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अस्तावना 


किसी भो देश की उन्नति का उत्तरदायित्व बहुत अशों में उस वेश 
के अध्यापकों पर होता दे ]जो आज विद्यार्थी हैं वे द्दी कल देश के 
मागरिक द्वोंगे। इसलिए विद्यार्थियों के मानसिक विकास और घरेत्र- 
निर्माण की ओर जितना भी ध्यान दिया जाय कम है | हमें सदैव विद्या- 
थियों के सामने ऐसे श्रादर्श प्रध्तुत करने चाहिए जिनसे वे सच्चे सरल 
प्रकृति वाले, परिध्रमी और विचारशील नाग्रिक बन सके | यों तो प्रत्येक 
विषय की शिक्षा विद्यार्थी के मानसिक विकास और बरित्र-नर्माणु मे 
योग देती है, किन्तु इस सम्बन्ध मे मातृ-भापा को शिक्षा का महत्व और 
विषयों की शिक्षा की अपेज्ञा अधिक है । मातृ-माधा की शिक्षा से विद्यार्थी 
के व्यक्तित्व के विकास मे विशेष रूप से सहायता मिलती है और शिक्षा 
का माध्यम भी यही होने के कारण मातृ-भाषा का ज्ञान और विषयो को 
भी भली प्रकार समझने को क्षुभता अदान करता है | मातृ-माषा को शिक्षा 
के इस महत्व और उत्तर-दाबित्व को सामने रख कर प्रस्तुत पुस्तकों का 
सम्पादन किया गया है | 


हा 


हमारे प्रान्त के शिक्षा-विभाग की ओर से प्रकाशित की गई विज्ञक्त 
में, इन पुस्तकों के सम्बन्ध मे, कुछ निर्देश दिये गये हैं | साहित्य-सुघा के 
तीनों भागों के सम्पादन सें उनका पू्ण रूप से पालन किया गया है। 
लेखो के चुनाव में इस बात का ध्यान रखा गया है कि वें बच्चों की 
उत्सुकता के जाणत करने वाले हों और उनकी लाभदायक जानकारी के 
क्षेत्र का अधिक विस्तृत बनावे। ऐसी स्वनाओं की भी इस पुस्वर्कों में 
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प्रचुरवा है, जो विद्यार्थियों के उम्पुख उच्च आदर्श उपस्थित करके सनक 
चरित्र निर्माण में सहायक होंगी | 

विभिन्न कन्नाओं के लिए पाठों के विभाजन में आयु के साथ परिवर्तित 
ओर विकसित होती हुईं बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी ध्यान रखा 
गया ह। कच्चा पाँच के लिए सम्पादित की गई पृस्तक में अधिकाश 
शंद रोचक होने के साथ ही बालकों के सामान्य ज्ञान के बढ़ाने वाले भी 
हैं; कन्षा पाँच से ऊपर की कक्षाओं को श्रोर बढ़ने के साथ-साथ पुस्तक 
अधिक साहित्यिक होती चली गई हं और इस बात का प्रयत्ष किया गया 
है कि कक्षा सात के विद्याथियों का द्विन्दी की विभिन्न शैलियों श्रौर प्रसिद्ध 
कलाकारों से प्रारम्तिक परिचय हो जाय | इसलिए इस कन्षा की धृस्तक 
में प्रायः प्रसिद्ध कलाकारों की ऊृतियों में से ही उपयुक्त सरज़ञ रचनाएँ 
छोॉट कर दी गई हैं| इसके अतिरिक्त इतिहास, भूगोल, विशान, बाज, 
पशु-पक्षी, महान पुरुषों के जीवन-चरित्र, नवीन खोज आदि सभी विषयों 
पर पाठ रखे गये है | शेल्ली के इष्टिकोश से भी नाटक, कहानौं, निश्वन्ध 
आदि सभी प्रकार की रचनाओं का समावेश किया गया है | बतंमान युद्ध 
में संतार को अनेक रूपों मे प्रभावित किया दै। इसलिए इस सम्बन्ध 
में विद्यार्थियों की जानकारी बढ़ाने के लिए कुछु पाठ विशेष रूप से इन 
पुस्तकों के लिए तैयार किये गये हैं । 

भाषा के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान बराबर रखा गया है कि बह्द 
शुद्ध होने के साथ दी साथ स्वाभाविक भो हो | इस बात का भी ध्यान 
रखा गया है कि विद्यार्थी द्विन्दी के सुहाविरों और उनके उचित प्रयोग मे 
परिचित हो ज्ञार्य । 
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प्रत्येक पाठ के अन्त में दिये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में भी अपना 
दृष्टिकोश स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रायः लोग अ्रभ्यासत 
में दिये गये प्रश्नों का मइत्व पूर्णतया नहीं समझ पाते | बास्‍्तव में पाठ 
के अन्त में दिये गये प्रश्नों से ही अध्यापकों के इस बात का संकेत 
मिलता है कि अमुक पाठ को किस प्रकार पढ़ाया जाय। अस्त में विभिन्न 
प्रकार के प्रश्न, अ्रभ्या८ और आदेश दिये गये हैं। आवश्यकतामुसार 
सहायक-सामग्री भी प्रस्तुत की गई है। कुछ प्रश्न ऐसे दिये गये हैं जिनके 
उत्तर से यह ज्ञात हो जायगा कि जिद्यार्थी उस पाठ के किस सीमा तक 
समझ सके हैं। कुछ प्रश्मो से विषय कौ अधिक गहराई तक पहुँचने और 
रचना के माव तथा भाषा सम्बन्धी विशेष सौन्दय्य से परिचित होने में 
सहायता मिल्षेगी । विद्यार्थियों में तुलनाव्मक-दृष्टिकेण का विक्रास करने 
के लिए कुछ प्रश्न ऐसे भी रखे गये हैं जिनका उत्तर देते समय विद्यार्थियों 
के एक ही प्रकार की विभिन्न वस्तुओं और स्थितियों की तुलना करनी 
पढ़े। झाम्बात में दिये गये अनेक प्रश्न विद्यार्थियों को कह्पना-शक्ति 
के क्रियाशोल बनाने और उसे विक्रदित करने में महत्वपूण सहायता 
पहुंचाएँगे | विद्यार्थियों की आलोचना-बृद्धि जायन करने वाले प्रश्न भी 
दिये गये हैं | 

भाषा तथा निबन्ध रचना के सम्बन्ध में भी कुछ प्रश्न दिये गये हैं | 
शब्दों तथा मुद्दावरों का उचित प्रयोग, अपूर्ण वाक्यों का पूरा करना, 
पाड़ से सश्यन्ध रखने बाले विपयों पर छोटे-छोटे मिबन्ध लिखना श्रादि 
बातों का अभ्यास भी विद्याथियों के पाढों के अस्त में दिये गये प्रश्नों 
द्वारा ईी जावगा ६ व्याकरण सम्बन्धी ऐसे प्रश्न भी दिये गये हैं मिनसे 


( छे ॥) 


छात्रों के पाठों के अध्ययन के साथ हो साथ व्याकरण का भी व्यावहारिक 
हान प्राप्त हो सके | 

अन्त में मुफ्ले अध्यापकों की सेवा में भी थोड़ा सा निवेदन करना है ! 
सालृन्सापा को शिक्षा का जद श्य केबल इतना ही नहों है कि विद्यार्थी 
कुछ शब्दों और मुहावरों से परिचित हो जाय और उनके अथ जान 
जायें। मातू-भाषा की शिक्षा द्वारा इमें विद्यार्थियों में बह शक्ति विकतित 
करती चाहिए जिसके द्वारा वे विचार, भावना, भाष/ और शैस्ों के 
सौन्दय से आनन्द प्राप्त करें । जह्याँ गद्य के पाठों द्वारा हम विद्यार्थी केः 
आपा का ज्ञान कराना चाहते हैं और उनके लाभदायक जानकारी के 
छ्ेत्र के अधिक विस्तृत करमा चाहते हैं वहाँ विद्यार्थियों को काव्य का 
रसास्वादन कराने का मुर्य उद्देश्य यह है कि उनकी सात परिमाजहिति 
हो और उनका हृदय अधिक संवेदनशील हो आय । मात-भाषा ही जो 
शिक्षा विद्यार्थी की दन्चि के परिमाजिते करने ज्सके हुदय में साहिय के 
लिए प्रेम उत्पन्न करने में अ्रसमथ हतठी है. उसे किसी भी प्रकार सरल 
नहीं कहां जा सकता। इसलिए अध्यापक जहाँ विद्यार्थियों के मारा 
सम्बन्धी ज्ञान को अ्भिवृद्धि करने का प्रथत् करें, वहाँ इस बात का भी: 
ध्यान रखें कि मातू-भाष्ा के शिक्षा के अन्य उतर श्य भी उसको शिक्षा 
प्रणाली से पूरे होते रहें । 

में उन लेखकों और कवत्रियों का बहुत श्ाभारी हूँ जिनकी रचनाओं 
का मेंने इन पुस्तकों में आयोग किया है। विद्यार्थियों की श्रायश्यक्रताओं 
के देखते हुए कुछ रचनाओं में थोड़ा! बहुत परिवतन भी करना पड़ा है । 


आशा दे, लेखक गण इसके लिए मुझे छेमा प्रदान करेरी । | बि 
सकछचनकता 
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सुखी जीवन [ ओश्रश्नपूर्शानन्द ] 

यही सेरी माढ्भूमि है [ अऔीप्रेसचन्द ] 
9, हिपाड्ाभा]औ१ 

घन्द्रशेग्वर बेंकट रसस [६ श्रीग्यथित दृदय ) 

महात्मा टालस्टाय [ श्रीरामनारायण मिश्र | 


व, पाह #ैए. शिक्षपा 
बादल्ल की मृत्थु [ डाक रामकुमार वर्मा ] 
पी, दिछ्कार्डा (ए 
ग्राम £ पद्म ) [ ढा० गोपालशरण मिद्द | 
एक ग्रामीण [ प ० मवानीमीख जिपाठी ] 
५७, व शे छापे ई>ए७८पएत0 
नियाग्रा जल्ञप्रपात [ बा० शिवप्नसाद शुत्त ] 
बम्बई से पोर्ट्सेंद | पं० श्रीतारायण चद॒वेंद्ी ] 
स्मृति-रेखाएँ (| श्रीमती महादेवी दर्मा ] 
अफ्रीका के मीतर [ ओवदनलाल जैन ] 
4). हवा 


पशु-पत्षियों का ख गार [ भ्रीशालिग्राम ) 
चीजनियों की सामाजिक रीतियाँ[ श्रीमदननाल जैन ] 
भूचाज़ [ ओजगन्नायथ खन्ना ] 
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रोपाल श्रीकृष्ण [ सूरदास | 
रसखान के सवेये [ रख्खान ] 
बिहारी के दोहे [ तिदारी ] 


( मर ) 
गति, फ्िचं शिवहर ितवेंडत शि0श8 
रज्लाकर-रज्ञावली [ श्रीजगन्नाथदात 'रक्ाकर' | 
॥, 3 जवां. 
परशुराम-लक्ष्मण-संबाद [ गो० तुलसीदास | 
॥0, #7वाण्जकं रिडाप किक 
[8) एक 78 छापे 680४ 9४98 
आराम [ ठ० गोपाल शरण हकिद्ठ ] 
महारानी अहल्याबाई का पन्न राधाता के नाम 
[ श्रीमेथिल्लोशरण गुप्त ] 
एक झामीण [ प ० भवानीभीख ब्िपाठी ] 
(0) ्यार/68 ए 2१४९९ 
प्रभात [ भीश्योव्याविंह उपाध्याय | 
निर्भर [ भीरामकुमार वर्मा ] 
(५) 2क्ञांए00 
हिमाजय के अति [ श्रीदिनकर | 
(व) स्‍289४7र0स4। 


विसथ [ में० रामनरेश त्रियादी ) 


साहित्य-सुधा 
द्वितीय भाग 


१-विनय 


[इस कत्रिता के लेखक हैं, सुप्रश्रिद्ध कृषि प० रामनरेश त्रिपाठी | 
श्राप आम-गीत संग्रहकार और सफल वाज्-साहित्य लेखक हैं। आपकी 
भाषा विशुद्ध खड़ी बोलो है | 

कविता कौमुदी ७ भाग, पथिक, मिलन, स्वभ , मानभी, आदि अनेक 
पुस्तकों के आप सम्पादक तथा रचयिता हैँ | इस पाठ में निष्फलता; 
पश्चात्ताए, भय, निराशा इत्यादि की कितनी सुन्दर उपयोगिता कवि ने 
दिखाई है, बह मनन करने योग्य है | | 

कुरुणामय कर कृपा खोल दो, 

मेरे विमल बिवेक बिलोचन। 
मेरे जीवन में ऋषियों का, 

तप भर दो भब-भीति-विसोचत || 


( मे ) 


आया के आदशे-सार्म पर, 
मेरा दो प्रथत्न अबवललम्बित ! 

मरे बह्िजेंगत में मेरा, 
अन्तर्जीबन हो प्रतिविश्यित | 

विनज्न समस्त करें पद-पद पर, 
मेरे आत्म-तेज को जाम्जत | 

निष्फलता पुकको अधिकाधिक, 
करें सचेष्ट सतक द्रढ्त्नत ॥ 

परचाताप मागें.. विखलगसे, 
भय रकक्‍खे चोकसी निरल्तर। 

करे निराशा इस जीवन को, 
शान्त, स्वतन्त्र, सरल, सु, सुन्दर ॥ 

सुझकी निज भविष्य में है इरि ! 
बना रहे विश्वास अचचचल। 

तेरे अन्वेषण में हे प्रभु! 
बीते मेरा एक-एक पत्ष ॥| 

हाथ | कट्दों है वह दिन जब में, 
अभुबर की तल्लाश में चल्लकर | 

आऊँगा घर पर न लोट कर, 
फिर सुगन्ध की भोति निकलकर || 


६ श्री रामनरेश बिपांदों ) 


( है ) 
प्रश्त 
१--इस कविता में कवि ने किन-किन बातों के लिए विनय की है ? 
२--बहिजंगत में श्रंतजोंबम के प्रतिविम्बिद होने से कवि का क्‍या 
तात्पयं है ? 

३०-विप्न आत्म-तेज को किस प्रकार जाथृत करते हैं ? 
४७०फरुणा और कृपा में क्ष्या अन्तर है ! 

पाठ की सहायता 
करुणा--दूसरों के दुःख दूर करने को आकुलता का मास 

करण है । 

कृपा - किसी की प्राथना पर दुःख दूर करना कृपा है। प्रार्थी दुःख 


मिवारणार्थ कृपा चाहता है। 
अभ्याक्त 


१--विवेक-विल्लोचन और मव-भीति-विमोचन का अ्रथ स्पष्ठ करो 
तथा इनकी साहित्यिक सुन्दरता पर वियार करो | 

२--पश्यात्ताप की व्याख्या करो | 

३-- इस पाठ में आई हुई पृथकालिक कियाएँ छाँटों । 


२--नियागरा जल-प्रषात 


[ बा० शिवप्रसाद गुप्त बी० ए० प्रसिद्ध दानवीर, देश-भक्त तथा 
चेद्वान्‌ हिन्दी लेखक, काशी-विद्यापीठ और मारत-माता-मन्दिर के संस्थापक 


[9 ॥3 
द्वारा लिखित इस लेख मे सुन्दर मुहामिरेदार आया मे अन्ना यांताः 
कोर निरीक्षण का वशुन पढ़ी । 
इनकी रची हुई एथ्वीजदक्षिणा' नामक पुष्तक हइम्दी के सेठ 
म्रन्थी मे है। 


आज का सारा दिन न्यूथाक में व्यतीत कर हमने मायंकाल 
विख्यात नियागरा जल्न-प्रपात देखने के लिए अस्थान किया । ध्यू 
याक से नियागरा प्रायः ४४० मील दूर है, जिसके लिए खाट या 
नी डाक्षर अथात्‌ २४) था २७०) भाड़ा लगता है! इस देश में रेल 
में कंबल एक दरजा ही होता है जिसे करंट क्रास या पदिला 
दरजा कहते हैं। यहाँ रेलगाड़ियाँ लम्बी क्षम्बी होती हैं. जिनमें 
दंनों ओर झुन्दर मखमली गद़देदार बैठके दती हैं. और बीच में 
से आने जाते का मार्ग होता दै | गाड़ी के दोनों सिरों पर बाहुर 
से आने जाने का मार्ग होता हैः । 


रेलगाड़ी में और हर बात का आराम व सुक्षिधा है. किन्तु 
भारत के प्रथम वे द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की भाँति यहाँ प्रत्येक 
ममुष्य को एक एक ज्षम्बी चौड़ी बेंच सोने को नहीं मिलती। हा, 
शत्रि में सोने को अलग गाड़ियाँ मिल्रती ई जिनमें हो बाजर 
अथात्‌ ६) अधिक देने से रातभर सोने को सिद्धता है 
लोगों को चूंकि रात्रि में याज़ा करमी थी, इस कार स हमने शब्या- 
शकट ( स्कीपिग कार ) का टिक लिया था। यह भामूदी गाड़ी 
की तब्ह है । इसमें २४ सनुष्यों के बैठने की जगह होती है। सोने 


जाई आ 


जा 


अमेरिकत सलगाटी का एक डिब्बा-- 


कप 


् 
तप] 


अ्यि नर 





( हे ) 


के लिए नीचे की दो बच मिज्ञाकर पूरी शब्या बना दी जाती है । 
इन बोला बचों के ऊपर की टॉड पर भी एक शबय्या बन जाती है ' 
राज्रि के समय इस शकट में ऊपर नीचे १२ प्रथक प्रथक कोठरियों 
बन जाती हैं । सेजों पर साफ़ व उत्तम गदे, तकिये, कम्बल, वादर 
इत्यादि वस्तुएं एस्तुत रहती हैं। आप आनन्द से सो सकते हैं ' 
सेज काफी लम्बी चोड़ी होती है! सोने में ज़रा भी तकलीफ 
नहीं होती । 

हम लोग इसी गाड़ी में आनन्द से सोते हुए प्रातः काल 
बफेलो नगर पहुँचे ।यहाँ से गाडी बदल कर ६ बजे नियागरा पहुँच 
गये। यह ४४० मील का फासला कुल बफ़े से अरा था ओर सर्दी 
खुद थी। नित्य-किया के उपरान्त भोजन करके दम संसार में 
प्रकृति के विलक्षण रूप के दर्शनों के लिये निकल पड़े | प्रकृति की 
उस विज्ञक्षण, विचिन्न, महती शोमायुक्त, मनोरभ, पर डरावनी 
सूरत की छटा के लिखने की शक्ति मेरी खेखनी में नहीं हे । 

हम लोग इसी नियागरा को देखने के लिये चल्ले | किराये पर 
पक हिम-शकटठ ( स्लेज-कार ) किया था। उस पर चढ़े कर छागल- 
द्वीप । गोट-आइलेण्ड ) होते हुए अमरीकव जल्-प्रपात के निकट 
पहुँचे ; यहाँ पर जला १६७ फीट ऊपर से नीचे गिरता है। जल की 
चहर +०६० फीट चौड़ी है। इस विशाल जल्-राशि के इतने ऋषर 
से गिरने से जो कलरव हो रहा था, उससे एक विचित्र सलोभुग्ध- 
कारी ध्वनि निकलती थी। यह ऐसी सनोहारी प्राकृतिक तान थी, 
जिसके सुनने से मन नहीं भरा । 


[ ह£ ॥ 


इसी जल-राशि के प्रपात से जो परम-मह्श अस्ड 
गनी जल-बिन्दु-राशि उठती थी, उस पर खूथ की 
डुसे पर एक सनन्‍्दर इन्द्र-यतुप बस जाता था जले 
उबिद्ध समूह पर छिम से छुसम्जित पक्रति-देवी की जी 
र अनुबृ त्ताकार इन्द्र-यनुप इतना मुख्दर मुकुट-मा 
झू मानों बह दृश्य वहाँ से दर्शको को हटसे भ्रील 
हुत थी। मारे ठंड के साक-कान मानों कद कर गिरे 








डे 
कि शाह वी हक 6५ कक हे, कब 
| बात क्््ष र्र के 
हि हि हज ५ ०0 27% त हि भा! हा हु 
* 
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पी ४ ना कान 
 अआ कै, 


नियाबरा जन्ु-प्रषत 
दाथों की ऑंगुलियाँ छिठ्ुर गई थीं। हनी मोजे+? 
पर भी बफ़े की ठंडक पेरों को सुझ कर रही थी, *: 


स्दर्य-दशेन से नहीं अधाती थीं। सारा द्वीप, जद्ढो 
' बेफ़ से भरा था। इतने बेग से गिरने बाला जक 


( ७ ) 


की अमी हुई बफ्क को तोड़ने में असमर्थ था। पास के सारे दूत 
व झाड़ियाँ बफे से लदी थीं। बुक्तों की पतली शाखाओं के 
चारों ओर बफ्चे जमी हुईं थी जिससे ज्ञान पड़ता था कि बे 
काँच के बृक्ष हैं --यह सारा द्वीप का द्वीप एक शीशे की बाटिका- 
सा जान पड़ता था ! 

अब हम केनेडियन-प्रपात डी ओर चल्ते। यह अर्द्धचन्द्राकार 
प्रषात पहिले वाल्ले से चौड़ाई में दुगने से सी अधिक है । इसकी 
चौड़ाई ३०१० फीट है और ऊँचाई १४६ फीट अर्थात्‌ पहले से 
केवल ११ फीट कम | यहाँ का दृश्य भी पूर्वे-सा है, किन्तु अपात 
के बंग से जो जल कण उद़ते हैं, वे कुहरे की भाँति सामने के 
ऋृश्य को ढक लेते हैँ, इससे गिरते हुए जल की पूरी चादर नहीं 
दीख पड़ती | 

यहाँ से घूमते हुए एक स्थान पर हम लोग हिम-शकट छोड 
मोटर गाड़ी पर बैठ ओर केनेडियन ब्रिज पर से होते हुए केनेडा 
जा पहुँचे । यह पुन्त सन्‌ १८६८ ई० में बना था। यह जल्ष-प्रषात 
से २५० गज नीचे बहाव की ओर बना हुआ है और लोहे के ६४० 
फीट लम्बे एक ताख (डाट ) पर बना है। कहा जाता है कि यह 
वख संसार में सब से बड़ा है। पुक्त की लम्बाई १२०० फीट है. 
और ऊँचाई में यह जल की सतद्द से १६२ फीट है। यहाँ से हम 
लोग 5हंले-पुल रपिड़ पहुँचे | यहाँ पर जल्न का वेग बहुत अधिक 
है'। ऊँचे उचे पहाड़ी छोरों के बोच में केबल ३०० फीट जगह है । 
उसी में से होकर अथाह जल-राशि के नीचे जाना होता है। इसी 


४ हे 

ऋऊारख यहाँ बेग इनना अधिक हैं। पहाड़ की ऋमारों से शायः ३६५ 
फीट की गहराई पर जल बद्ता है! अल में बहाव तक पहुँचने के 
लिये लिफ्ट का प्रबन्ध हे  “ब्दले-पुल रविड" को देख कर हम 
फिर केनेडियस-प्रपात पर पहुँचे | यहाँ पर एक सुरंग काट कर 
ग्रपात के पीछे जञाले का सार्स इनलाया गया हैं | इसे देखने के लिये 
१॥०] का टिकट लगता हैं । दर्शक को मोसजामे का दसा हुआ 
लबादा व टोरी पहलाई जाती हैं। इसके पश्चान्‌ लिफ्ट द्वारा 
५०० फीट गहरे कुएँ में उतारा जाता है फिर केई ८८०० फीट 
चलकर भहान्‌ जलन प्रभात के ठीक पीछे पहुँच जाते हैं। सामने से 
घर-घर शब्द करतो हुई मदन अल-राशि अत्यन्त बेग से गिरती 
हुई देख पढ़ती है; यहाँ की जल-प्रषाव की शोभा देखने के इप- 
रान्त हम घर लौटे । 

मियागरा शब्द 'हरसोकोहइस भाष्य! से लिया गया है। थह 
भाषा इसी नाम की आदिम निवासियों की एक जाति की थी. जिसे 
यूरोपवासी लुटेरो ने सष्ट्राय कर डाला । वियासरा का अर्थ है 


“जल गरजातें-लाला! । यहाँ के पुराने निवासी अपनी मिन्न-भिश्ष 
जातियों का नाम करण की इस भाँति क्रिया करते थे । 


यह नियागरा नदी अपनी विशाल जल्न-राशि के ग्रवाह तर 
विचित्र मतोहारी दृश्यों के कारण तथा प्राचीन इतिहास वे जन- 
श्रुत्ियों की दृष्टि से भी सम्तार में एक विज्क्षण/ एवं सब से 
अपूर् नदी है । लक्ष्मण कूले पर बैठने से गज्ञा के कततरव का 
जो प्रभाव ट्विन्दुओं के हदय पर पड़ता है, उसी प्रकार का प्रभाव 


( ६ ) 


सहदय देशी आदमियों पर वतियांगर! के शब्द से भी अवश्य 
पड़ता होगा | 


यह नदो छुछझ ३४ मील लम्बी है | इरा हुद से निकल कर यह 
ओन्‍टारियों हद पर समाप्र हो ज्ञातों है। इसी ३४ मील की यात्रा 
में इसे ३३६ हीट नीचे गिरता होता है। प्रति सिनठ में इस प्रभात 
से एक करोड़ पचास लाख घन-फरीद जल ऊपर के हृदों से नीचे 
आता है। इतने पानी के गिरने से पचास ज्ाख घोड़ों की शक्ति 
उत्पन्न होती है। इस शक्ति-भण्डार में से केवल पॉच लाख घोड़ों 
की शक्ति से कार्य लेने का प्रबन्ध हो सका है । 


संधार की विचित्र गति है। भिन्न मिन्न जातियों के इृदय पर 
प्राकृतिक वस्तुओं का भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। भाश्वबर्ष में 
वे पुराने देशों में जहाँ कहीं प्रकृति के ऐसे विचित्न रूप का देशेन 
होता था, वहाँ तीर्थ स्थान स्थापित कर यात्राएँ व सेले हुआ करते 
थे। प्रतिवर्ष नर-ारियों का समूह दूर देशों से आकर यहाँ 
प्रकृति-देवी की सुन्दरता के देख ईश्वर के सबबब्यापी रूप का 
अ्यान कर चित्त के प्रमुददित क्रिया करता था। किन्तु आधुनिक 
समय में ऐसे स्थानों में अलेक आमोद-अमोद की सामग्री एकत्र की 
जाती है। 

यहाँ नियागरा पर भी प्राचीन समय में देशी लोगों के 
अभ्युवय काल में बड़ा मेला छगठा था। दूर-दूर से यात्री आ कर 
यहाँ एकत्रित होते भे और नियागरा देव को बलि प्रदान करते थे | 


(६ १० ) 


देशी चाल के अनुसार एक तरण में नाना प्रकार के कन्द-मज- 
फल रखे जाते थे | इसके पश्चात जामि की एक परम-सुन्दरी बला 
अपने के सुन्दर सुन्दर बखाभूषशों से अलंकृत कर इस तरणी पर 
चढ़ नियागरा जल-अपात में गिर जाती थी। यही बल्षि-प्रदान 
का ढंग था। इस संबंध में एक बड़ी सर्मशदी जन-श्रुति प्रचलित 
है। एक सलय किसी सूम्बियाः के एक पोडशवर्षीया सुन्दरी कन्या 
थी | झुखिया की यही जीवनाथार थी। इसी का झुख देख कर बह 
अपने जीवन के वचे-खुचे समय के व्यतीत करता था। एक साल 
इसी सुख्द्री की पारी बलिदान के लिए आई ; पिता इस दुःख का 
अपनी बीरला के गर्व में पी गया, किन्तु छृदय की मसोस 
का मस्लिष्क नहीं संभाल सका। समय आ गया । सुद्धरी नरणी 
पर आरूढ़ हो पूर्ण चन्द्रमा की ज्योति भ॑ चमकनी हुई प्रभात की 
ओर तेजी से बह चली। इतने दी में एक दूसरी लौका देख पढ़ी 
ओर बह वेग से पहिली तरणी के समीप पहुँच गई, इस पर युवता 
का बीर पिता था । एक कण के लिये दोनों की चार आँखें हुई, 
ओर ज्श-मात्र में दोनों पिता पुत्री अथाह जल्न-राशि में कीन हो 
गये । यहाँ के आदिस निवाप्तियों का यह विश्वास था कि इस 
प्रकार बलिदान की जाने वात्नी सुन्दरी की आत्मा नियागरा देव 
की सेवा में विचरती है । 

आज हम लोग रेड इण्डियनों ( यहाँ के आदिस निवासियों ) 
के, जो अब नष्टप्राय हो गये हैं, देखने 'बले। लियागरा से 
सात आठ मीज्ल के फासले पर इन्हीं की एक ब्रेस्ती है । 





रेट ढ़ फि्यून 


। 








अनन पजानाध्य एटा न. 
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तीत शटे सिबिड हिमवन में जाने के उपरान्त दोससस 
भहाशय के घर पर जग पहुँदे। थे लोग अइ दसाई हो गये 
हैं। इन लोगों की आकृति सुन्दर, रंग गेहुँला, तथा आँखें 
व बाल काले होते हैं। आँखें भौंद के बराबर होती हैं व पलकें 
खिची हुईं होती हैं। बस. यही इनकी और मभारतवासियों की 
आकृति में अन्तर हे। इतकी पुरानी कारीगरी के नमूनों के 
देखने से जान पड़ता है कि यह जाति सम्य है। ये लोग 
लिग्बना-पढ़ना भी जानते थे | 

दूसरे दिल दोपहर के! अलबनोी के लिये प्रस्थात किया | शात्रि 
को शक बजे अल्बती पहुँचे । हेप्टन होटल में पहुँच कर सात्रि में 
विश्राम किया | 

ग्र्श्न 


१--निदागर को रेलगाड़ियों के विषय में तुम क्या आनते हो ? 
२--रेड इड्ियनों और मारतअाव्ियों को आ्राकृति में क्या झन्तर है ! 
३-कैनेडियन जल प्रभात की गिरते हुए. जल की पूरी चादर क्यों 
नहीं दिखाई पड़ती ? 
४“ निय्रोगरा! किस भाषा को शब्द है ? इसका क्या अर्थ है ? 
३-“ नियागरा-देव के वलि देले के सम्बन्ध में कौनसी जन-अुति 
प्रसिद्ध है ! 
अभ्यास 
१-“नि्यागरा जल्ष ध्याव का संसेव में बणुन करो | 


हर ) 


२-«नियायरा नदी संतार में विलक्षण श्लोर सबसे श्रपू& नदी क्यों 
मानी गई है ? इसके दृश्य का चित्रण करो । 
३--मिन्न-मिन्न जातियों के हृदय पर प्राकृतिक बस्लुझ्यों को मिन्न- 
भिन्न प्रभाव यहुता है 00 उदाडरण देकर समक्ाओ। 
इ४>>मिथागरा देव का वलि अदाम करने का प्रथा का वन ऋरो 
यदि इस सम्बन्ध में काई जन श्रुति प्रचलित हा ने! उसे भी 
बताओ | 
इ--अर्थ बताओ और अपने बाकयों म ?मका प्रयोग करी--- 
प्रस्थान, प्रदुद्धित, ग्रस्तयुल, झज्युदय, निध्िए, चअन-भुति, 
ममेभेदी । 
६४--श्क्ति स्थानों की पूर्ति करो -- 
६ अर) रविवार का सारा दिन लखनऊ में ब्यतीत करके हमने 
इलाह/|बाद के लिए” * “ क्रिय | 
( आ ) नियागरो की बलि-प्रथा के सम्बन्ध में एक 
प्रसलित है । 
(॥ ) उसके “ ““ * याकयों के सुनकर उसे बड़ा दु।ख दृश्य" ! 
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[ राबपहादुर पं० श्रीनारायण चतुर्देंदी को विनावततन्याजा का वशन 


पन्नी के रूप में प्रकाशित हुआ करना था | उन्हीं पत्तों सें से पह संकक्षित 
है । जह्ाज़ी बातियों के क्या कया केध्ट ऋथवा आनंद मिलता है, इसका 


द 


(६ हैहे ) 


रोचक वर्शन इस पाठ भे पढ़ो। देश-विदेश की जलवायु के कारण 
रहने सहन से कैधा परिवर्तन द्वो जाता है इस पर मी विचार करो | ] 

जबई छोड़ने के दो दिन बाद गरमी बहुत बढ़ गई थी। 
बिज्ञल्ली का पंखा रहने पर भी केबिन में सेना कठिन था। इस- 
लिए बहुत से क्ञोग रात के डेक पर ही सोया करते थे। में भी 
गरमी से परेशान था | अतएव जब तक हमारा जद्दाज़ प्रायः आचे' 
भूमध्य सागर में नहीं पहुँच गया, तब तक में भ्री डेक पर है 
सोता रहा । 

अरब सागर पहले दे-तीन दिन तो बहुत ठीक रहा और 
हमारा जहाज़ बड़ी अच्छी तरह से चलता रहा, किन्तु तीसरे दिन 
समुद्र में जोर की लहरें उठने लगी। उनके कारण बहुत से लोगों 
को समुद्री बीमारी हो गई। समुद्री बीमारी से लिए में चक्कर 
( घुमरी ) आने कगते हं। इस बीमारी के कारण बहुत से लोग 
केबिनों में ही पड़े रहे । कैबिन में लेटे रहने से बहुत कुछ आराम 
मिलता है। 

यह आशा की जाती थी कि हमाशा जहाज चार बजे तक 
अदन पहुँच जायगा; किन्तु कहीं सूर्यास्त होते होते उसने लंगर 
डाला । अदन में बंदरगाह नहीं है। इसलिए जहाज किनारे रे 
कुछ दूर एक सीमा के आगे नहीं जा सकते क्योंकि किनारे पर 
जल गहरा नहीं है । इस सीमा के स्टीमर पाइंट कहते हैँ । जहाऊक 
ठहरते ह्वी बहुत सी अरबी नावे आकर जहाज के पास लग गयीं : 
उनमे बेठकर लोग शहर देखने के लिए जाने लगे । 


( १४ ) 


ये नावें बहुत छोटी होती हैं। हम लोग किनारे पर उतरे । 
किनारे पर आने और जाने के लिए नायें भरकारी होती हैं. और 
क्रिराया भी सरकारा दर मे देता पड़ता है। अदन बंबई प्रान्त में 
है अनएब अभी हम भारत ही की सीम। में थे | किनारे पर उतरते 
ही हम लोग फाटक के बाहर आये | यह एक अध गोलाकझार स्थान 
है। इसे क्रिसेंट | अद्ध चंद्र ) कहते हैं । इस भाग के देखने से 
यह नहीं मालूम हाता है कि हम लोग अरब देश में हैं । 

शहर बंदर के कुछ दूर पहद्दाड़ियों के पीछे बसा है | बंदर से 
जहर तक पक्की सडक चली गयी है। कुछ दूर, भाय: २-३ सील तक 
यह समुद्र के किसारे किसारे गयी हे । इस पर संध्या के समग्र 
गरमी में मोटर पर जाना बहुत सुखद सालूस पड़ा । समुद्र के 
फ्रिनारे से यह खड़क अरे चलकर एकदम मुड़ जाती है और 
पहाड़ी पर चदूना शुरू होता है | जिस प्रकार अजमेर और पुष्कर 
के बीच में सुरंगों से पहाड़ उड़ाकर रास्ता बचाया गया है, उसी 
प्रकार यहाँ भी पहाड़ी काट कर रास्‍्ता निकाला गया है। कहीं 
कहीं पर चढ़ाई बहुत ज्यादा हू। रात्रि के समय जगह-जगह 
पुल्लीस का पहुरा रहता है । इसके दो कारण हैं एक तो मोदर 
आदि की गति का ध्यान रखना, दूसरे बददुओं से रण्ा करना ! 

प्रायः आध घंटे में इस आअदस की बस्ती में पहुँच गए। 
अदन की बस्ती ऐसी समक्तिए जेसी फेइ पुरानी हिन्दुस्तानी बच्ली | 
प्रधान बाजार में सराय का कुछ हृश्य भी दिखलायी पड़ता था। 
बस, यहीं से पूर्व का अंत ओर पश्चिस का प्रारंभ सममिए । 


( १४ ) 


अदत के बाज़ार में दुकानें भी वही बनियों की दूकानों की 
तरह थी। रोटी, फल, खजूर आदि बिक रहे थे । हमें जो 
सामान लेना था, वह वहाँ नहीं मिला । पता लगा कि क्रिसेंट के 
पीछे कुछ मरबाड़ियों की वूकाने भी हैं उनके यहाँ सामात 
मिलेगा । अदन में जहाज केवल तीन चार घंटे ठहरता हे! 
इतसी दूर वापस जाना और अभी सामान खरीदना था | 


हम लोग मारवाड़ी दुकानदार की खोज में चले। यहाँ इन 
उद्योगी लोगों ने अपना अच्छा समुदाय बना रखा है | इन लोगों 
के कारण अदन में भी हिन्दुस्तानी आराम मिल जाता है| ये 
कोंग कपड़े और परचून की दूकानें किये हँ। और दूसरे घपे 
भी करते हैं। जद्दाज से जतरते ही क्रिसेंट के पीछे जो बस्ती है, 
वहीं इन हिन्दुस्तानी भाइयों की दुकाने हैं । 


प्रातः १० बजे जहाज ने लंगर उठाया। दूसरे दिन उसने 
ज्ञाल-खागर में प्रवेश किया । नक्शे में लाल सागर बहुत पतत्ा 
मालूम पडता है. किन्तु वास्तव में जहाज के ऊपर से किनारा 
नहीं दिखलायी पड़ता था| इसका नाम भी लाल-सागर सार्थक 
नहीं है ! समुद्र का जल यहाँ भी बहुत नीला है। हा, थोड़ी थोड़ी 
दूर पर समुद्र-तट से सिर निकाले हुए रक्तबणै-सी अुलसी हुई 
चट्टानें ज़रूर द्खलायी पड़ जाती थीं। बाबुल मंदव में अवेश 
करने के बाद अफ्रीका का किनारा दिखलायी पढ़ले लगा। बढ़ 
भी उतना ही ऊ्ुलसा हुआ था. जितना कि अरब के पहाड़ । लाल- 
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सागर में बड़ी गरमी थी यहाँ बहुत से बाबुओं को एक बार फिर 
घोती ओर कुरते की याद आयी ! 

तीसरे दिन सम्या को स्मोरकिंग रूम में नोटिस लगा कि अगले 
दिन सुबह हम लोग स्वेज पहुँच जायेरो। किन्मु यह जान कर 
खेद हुआ कि वहाँ जहाज नहीं ठहरेगा । सीधा पोर्ट सईद आकर 
ठहरेगा । यहाँ से मिश्र की राजधानी क्रादिरा ( कायरों) को रेज़ 
गयी है । स्वेज से क़ाहिरा ३-७ घंटे में पहुँच सकते हैं । क्ाशिरा 
से पोर्ट सईद को भी रेल गयी है. और क़ाहिरा से बदों पहुँचने 
में भी जतना ही समग्र लगता है। इधर जहाज को स्वेज से 
सईद बन्दर तक पहुंचने में म्राथः १० घंदे ज्गते हैं। अतएब 
यह इरादा हुआ कि स्वेजु में उतर कर क़ाहिरा चले जायें और 
बहाँ ४-8 घंटे ठहर कर नगर को देख लें तथा नीस नदी के 
दृशन करके संध्या तक पोट सईद पहुँच जायेंगे। किन्तु कोई 
साथी नहीं मिला | 

सबेरे £ बजे ही जहाज स्वेज' में पहुँच गया | उसके लंगर 
डालते ही बहुत से मिश्री सोदागर अपनी अपनी वाशों में बट 
कर जहाज के पास ऋा गए और थोड़ी ही देर में अपना अपना 
माल-मसाला लिए हुए ऊपर चढ़ आम। तसवीरें, अख़बार, 
अंगूर, खजूर, रूमाल तरह तरह की साज्षाएँ, इत्यादि ये लोग 
बेचते थे । फल बहुत सम्ते तथा अच्छे थे। इतने अपलछे खजूर 
तो मैंने अब तक नहीं खाए थे | स्वाद में ये अंगूर से कम न थे । 
अंगूरों का क्या कहना बहुच ही अच्छे थे । _हन छोगी से बहुत 


न ली कर 0 ज] 
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मोलत-तोल़ करना पड़ता है, ओर अन्य फेरी वालों की तरह 
आइहकों को ठगना इनकी व्यापारिक नीति में अशिष्ट नहीं 
सममा जाता । 

स्वेज नगर बिल्कुल आधुनिक है। यह ओर पोर्ट सईद सवेज् 
नहर के शिशु हैं । लाल सागर का उत्तरीय सिरा बहुत सकरा है । 
इसे स्वेज की खाड़ी कहते हैं ।स्वेज खाड़ी और भूमध्य सागर 
के बीच रेगिस्तान है और्र नहर के बनने के पहले अनादि छाल 
से सभ्य अफ्रीका ओर एशिया के व्यापारिक तथा राजनीतिक 
संबंध का यही स्वेज़ का स्थल-डसरू मुख्य मांगें था। किन्तु 
जद्दाज के मागे में, यह इमरूमध्य कंटक था। अतएवं भूमध्य 
सांगर को लाल सागर में मिलाने के लिए इस नहर का आयोजन 
हुआ | नहर का बनाने वाला एक फ्रांसीसी इंजीनियर था। 
इसका नाम लासेप्स था। स्वेज की नहर के लिए ही एक कंपनी 
खड़ी की गई थी और अब भी उसका कारबार जारी है। पहले 
उसमें अंग्रेजों के हिस्से कम थे। किन्तु मि्ल के खदीव ने अपने 
हिस्से उन्हें दे दिए। तब से अंग्रेजों के हिस्से अधिक हो गए हैं | 
आय यह कंपनी वास्तव में अंग्रेज़ी कंपनी द्वी है । 

स्वेज् नहर यद्यपि छोटा है, तथापि बड़ा सुन्दर है| जद्ाज़ से 
उसके सफेद सकाल बहुत भत्ते मालूम पड़ते हैं | हमारे जद्दाज़ ने 
धीरे धीरे नद्र में प्रवेश किया । जैसे जल में बतख के तेरने से 
आवाज नहीं होती, वैसे ही जद्दाज़ के ईंजिन का शब्द बन्द हो 
गया। बढ़ी शान्ति के साथ मंद्गति से जद्याज्ञ नहर में चलने 
सा० सु०ण दृ० २ 


आप , 


लगा। नहर के किनारे किनारे भिन्न भिन्न देशों के 'कांसलेद तथा 
अश्य इसारते हैं। जहाज से इन इमारतों की क्रतार बहुत मनोहर 
मालूस पड़ती है । 

नहर आ्राथः १०० गज चौड़ी है.ओऔर इतनी गहरी है कि 
उसमें बड़े से बड़े जहाज़ ज्ञा सकते दहें। स्वेज के स्घनल-इम्छू- 
सध्य में कई भीलें हैं। नहर के द्वारा ये मीलें मिलता दी गई हैं) 
नहर इतनी चौड़ी नहीं है कि इसमें दो बडे जहाज एक साथ 
ज्ञासकें! इस लिए जगह जगह से स्थान बने हैं जहाँ एक 
अहाज़ किनारे लग कर खड़ा हो सके, और दूसरा जहाज 
निकल जाय । 

हंस ऊपर कह आए हैं कि बह नहर रेग्रित्तान होकर गयी 
है। इससे किनारे की बालू गिर कर नहर फी सतह में बैठ जाती 
है । अतउय उसकी गहराई कस दो जाती है। इस बालू के 
निकालने ओर नहर को काफी गहरा रखने के लिए छोटे छोटे 
जअहाज़ काम किया करते हैं । नहर के किनारे किनारे स्वेज़ से 
पोर्ट सईद तक रेक्ष की सड़क भी गयी है। उसमें जगह जगह 
पर स्टेशन बने हैं जिनका एक रुख नहर की ओर और दूसरा 
रेल की ओर है। इमन स्टेशनों में नहर के कम चारी रहते हैं 
ओर जहाजों के आने जाने की देख रेख किया करते हैं । 

जहाज से आस पास का दृश्य बड़ा ही विचित्र मालूम पड़ता 
है। अब तक इतने दिनों चारो ओर जल ही जल दिखलायी 
पड़ता था, किन्तु अब चारों ओर बाल्नू ही बालू दृष्टि में आा रही 
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थी अस्तु, पानी देखते देखते इतना जी घबरा उठता है कि 
लोगों को इस बालू में भी आनंद आ जाता है । वास्तव में किारे 
का रृश्य, पेड़ों, रेलबे लाइन तथा बेंगलों के कारण सुहाणना 
भी हे। 
सईद एक नया बन्दरगाह है। स्वेज की तरह थह भी नहर 
के कारण आबाद है! नहर के कितारे किसारे बढ़ी बड़ी दूकानें 
हैं। रात को बिजली की रोशनी में जद्यज् के ऊपर से किचारे 
का इृश्य बहुत अच्छा मालूम पड़ता हैं। यहाँ भी अदन की 
तरह सताबों में बैठ कर किनारे जाना पड़ता है। पर बाज बाज 
नाव वाले पूरे ठग हैं ये लोग नाव पर पैसा माँगते हैँ । यात्री 
यह समझा कर कि ये इतराई माँग रहे हैं, उन्हें दे देते हैं। पर 
किनारे पर उत्तर कर यात्रियों को फिर से उतराई देती पडती है: 
अ्योकि ये नावें पोट की हैं। नए लोग अक्सर ठंग जाते हैं । 
प्रश्न 
१--समुद्री बीमारी में क्या दशा होती है | उसके कष्ट से बचने के 
लिए, लोग कया करते हैं १ 
२--स्वेज़ नहर की कंपनी आंग्रेज़ों के हाथ में कैसे आई ? 
ध्यभ्यास 
१०--स्वेज महर का वर्णन करे । 
२--कलंकते से रंगून तक की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करो। 
३--इक्ष पाठ को पढ़ कर क्‍या तुम्हारी जल-बात्रा करने को इच्छा 
होती है १ कारण सहित उत्तर लिखों | 


६ २०9 ) 
४-रसखान॑ के सचचेये 


[ कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी कविताशओ्रों मे रसखखान की रचनाओं का ऋच्छु: 
स्थान है | घुसलमान होते हुए इन्होंने छितनी सक्तिभावना से कविता! की 
है, यह तुम्हें इनके तबेबों के पढ़ने से रुपष्ट डी जायगा। इनके प्रेम- 
बाटिका', और 'सुजान सटखान! अन्ध प्रसिद्ध है । | 


[१] 
सेस महेस गनेस  पिनेस, 
सुरेसहु जाहि निरन्तर गावें। 
जाहि. अनादि अनन्त अखणड, 
अछेदः अभेद सुवेद बताबे ॥ 
नारद से सुक व्यास रटें, 
पति हारे तह पुनि पार न पाकें 
तादि अद्वीर की छोदरियाँ, 
छुछिया भरि छाछ पे नाच नचाओें।॥। 
[२] 
या लकुटी अरू कामरिया पर, 
राज तिहँपुर को तजि डारों॥ 
आठहु सिद्धि नबो निधि को सुख, 
नन्‍द की गाई चराइ बिसारों॥ 
रसखानि कबों इन अँखिन सो, 
जज के बन बाग तड़ाग निद्ारों 


६ देर 2) 


कोटिक हों कलधौत के धाम, 
करीज्ञ की कुंजन ऊपर वारों॥ 


[३] 


मानुष हों तो वही रसखानि, 

बसों बज गोकुल गाँव के स्वारन। 
जो पसु हों तो कहा बसु मेरी. 

चरों नित नन्‍्द की थेलु मेकारन ॥| 
पाहन हों तो वही गिरि को, 

जो घरवो कर छत्र पुरन्द्र कारन | 
जो खग हों तो बसेरो करों, 

मिलि कालिंदी कूल कर्ंब की डारन ॥| 


[४ ) 


धूर भरे अति सोमित स्याम जू , 

तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी। 
खेलत खात फिरें ऑँगना, पग- 

पेंजनी बाजती, पीरी कछोदी ॥ 
था छवि को रसखानि विलोकत, 

वबारत काम, कल्लानिषि कोटी। 
कांग के स्राग कहा कहिये हरि- 

हाथ सो ले गयो माखन रोटी ।॥ 


पुकरा 
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ब्रह्म में दँल्यों पुरानन गानन, 

वेद रिचा सुनि चोशुने चायन। 
देखो उुन्यो कबहें न कितू , 

चह केसे सरूप ओ कैसे सुभावन ॥ 
टेरत ह्ेरल द्वारि परथों रसखातनि, 

बतायो. न लोस छुगायन | 
देखें।, दुस्पों वह कुड्ध कुठीर में, 

बैठी. पलोटव राधिका पायन ॥ 


[६ ] 


बेन वही उसको शुन गांड, 

आओ कास वही उन बैन सो सानी। 
हाथ बड़ी उन गात सर, 

अरूु पॉइ वही जु वही अमुजानी | 
आन बही उस आन के संग, 

ओर मान वही जु करे सनमानी। 
व्यों रसखानि बद्ची रस-खानि, 

जु है रस-खानि सो है स्स-छानी ॥ 


2045 | 


१.-रसखानि के बिफय में तुम क्‍या जानते हो इन्हें ऋू 


किस परक्ार आस हुई ! 


कह 
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२--दुसरे छुल्द के लिए तुम कौन सा शीर्षक पसंद करते हो ? 
३--कर्ि ने ब्रह्म को कहा-कहाँ खोजा वह उसे कहाँ मिला 
४--कवि ने किन श्रगों को साथक् माना है ? और दयों ! 
अभ्यास 
१--शुद्ध रूप बताओो:--सेस, मद्देश, गनेस, दिनेस, सु , छुरेंस, पु, 
स्थाम, रिचा, और छुमायन । 
३--अर्थ कह्टो--अनादि, श्रसश्द, अश्रद्सेद, आउहुशिद्धि और नवो- 
निधि, कलघौत के घाम, कलानिधि ओर पुरानन । 
३--छुछे छुन्द के अन्तिम दो चरणों में 'रतलानिं शब्द बारशबार 
आया हे--उसके भिन्न श्र्थ सममाश्रो । 
४--रसखानि कवि ने ईश्वर की विचित्रता के समर्थन में 
क्थान्क्या प्रमाण दिये हैं । 
आदेश 
रसखानि की कविताओं में शुद्ध अज-धाषा की बहार देखो। अपने 
अध्यापक से शुद्ध बज-भाषा लिखने वाले श्रन्य कवियों के नाम पूछी। 


५-करण और अजुन का युद्ध 


[ दिनदी के यशस्वी कवि स्वर्गीय शंक्र जी के सुपुत्र, पत्रकार-कला 
के भ्राचाय, सदृदय विद्वान एवं प्रसिद्ध लेखक भरी इस्शिंकर शर्मा इस 


पाठ के लेखक द ॥ 


( धचें ) 
आपकी कुछ कृतियाँ ये है :-- 
चिड्ियाघर, उिजजड़भोल, ग्रीखगाया, जीवन-ज्योति, स्वर्गीष मुमस, 
विनिष् विज्ञान, मेवाड़ महिमा, महकते मोतों 
इस पाठ में कश-झजुन का विद युद्ध, कर्ण का परशुराम से नशस्त 
प्रा करना तथ्य कश पर शल्य के बचनों का प्रभाव देखो | ) 


आचार्य द्रोष्ठ के रवर्ग घिघार जाने पर, कोरक-सेना की 
वागडोर करे के हाथ में आई । सेनापति बनकर कर्ण अपना 
अतुल पराक्रम दिखाने लगः । कुछ ही काल में उसने पाएडब-सेना 
के अनेक बीरों का संहार कर उसे अशक्र बना दिया ! 

एक दिन कर्णा सथ में बैठा, अपने सैनिकों को उत्तेजित करवा 
हुआ घूम रहा था। उसने चीरों को सम्बोधत कर कहा-- है 
वीरो ! आज जो कोई वीरेश्वर अर्जुन और कृष्ण का पता 
लगायेगा, उसे मुँइ-साँगा पारितोषिक दिया जायगा ।? 

कराए की ये गवे-भरी बातें मद्र॒राज शल्य से हे सुत्ती गईं। 
बहू उसका उपहास करता हुआ कहने क्गा --“ हे दासी-पुत्र ! 
कृष्ण और अजुन का पता पाने के लिए तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं 
करना पड़ेगा | तुम वो मुह-मॉया पुरस्कार देले की घोषणा कर रहे 
हो, पर में तुम्हें वैसे दही कृष्ण और अजुन के दर्शन करा दूँगा। 
तुम जो इन दोनों के च्रध करने का विचार कर रहे हो वह 
सुम्द्ारी कोरी कल्पना-मांत्र है| अजुन का संहार करना लोहे के 
चने चबाना है। कया कभी सियारों ने भी सिंह को पद्काड़ा है! 
मुम तो असम्भव कल्पनायें कर रहे हो। वह तुम्हारे समाने छुट् 
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( हे ) 


व्यक्ति के लिए ही शोभा-जनक हो सकती है। शब्य के वाग्वाणों 
से व्याकुल हों कर कहने लगा-- हि मद्रराज ! शुणआही व्यक्ति 
ही मुझों का आदर कर सकता है। तुम करों के गुर्णों को क्‍या 
ज्ञानो ? अजुन और श्रीकृष्ण की योग्यता, शक्ति और विद्या के 
सम्बन्ध में जितता सुके ज्ञान है उतना तुमको नहीं। मैंने अजुन 
ओर अपने बल्ल-विक्रम को तौल कर ही उससे छोहा लिया है। तुम' 
थोड़ी देर और बातें बना लो । अर्जुन और कृष्ण का वध करके 
फिर तुम्हारी भी खबर ली जञायगी।” शल्य पर करे की इन गीदड- 
भभकियों का कुछ भी असर न हुआ ओर वह बार-बार उसे 
चिढ्ाने तथा हतोत्लाह करने के लिए अनेक व्यंग्य-वाक्य कहने 
लगा | शल्य के धिक्कारने और चिदाने से के क्रोघान्ध हो गया | 
सारे क्रोध के उसका शरीर कॉपने लगा तथा ओंठ फरकने लगे । 
बह सिंह के समान गरजता हुआ बोला--* हैं शल्य, तुम्दारी ये 
नीचवापूर बातें सुझे युद्ध से कदापि नहीं डरा सकती। याद 
रक्‍ख्ले, कर्ण किसी से ढरने के लिए जगत्‌ में नहीं जन्मा । बह तो 
अपने प्रबल पराक्रम द्वारा शत्रुओं का मुँह तोड़ने ओर उस पर 
विजय पाने के क्षिए संसार में आया है. । सूर्खशज, तुम्दारी बातें 
सुनकर कोध तो ऐसा आता है कि पहले तुम्हीं को यस-धाम भेज 
दूँ, परन्तु दुर्याधन की हित-कामता और अपनी प्रतिज्ञा भग होने 
के भय से तुम्हें दण्ड नहीं देता। तुम तो क्‍या यदि तुम जैसे 
इज़ार शल्य भी अजुन की सहायता करें, तो भी बह नहीं बच 
सकते [7 


६ ४६ ) 

इसके अनन्तर युद्ध आरब्य हुआ। कर्ण के साथ लड़ने के 
लिए हझर्जुन तैयार हुआ, परन्तु संयोगवश उसे उसी समय संसूप्रकों 
से युद्ध करने ज्ञाना पड़ा | पीछे कर्ण से अपने दिव्य बाणों ही 
बर्या कर पाण्डव-सेना में प्रलथ-कांड उपस्थित कई दिया। उसे 
समय भीम, ध्ृष्युम्न आदि महारथी भी कर्ण से अपनी सेना न 
बचा सके। सहस्नों सैनिक और सेकड़ों बोथा कर्ण के बाणों 
से आइत होकर स्वर्ग स्लघार गये | पाणडनों की फोज 
बिकल हो हाहाकार करमे कमी | इतसे ही में अजुन संसप्तकों 
को परास्त करके लौटा । उसमे दूर ही से द्वाथी के चिन्ह 
बाली करण की ब्वजा देखी तथा अपनी सेना की ओर से आते 
हुए आतंतवाद को सुना। अजुग ने तुरलल कर्ण के सासने अपना 
रथ ले चलने को कहा। बात की बात में अर्जुन का रथ कशे के 
आगे आ गया | 

इस समय महात्मा चासुदेव ने अजुन के बल्ल-विक्रम को खूब 
प्रशंसा कर के उसे उत्लाहित किया । कृष्ण की बातों से उत्तेजित 
हो अजुन निर्भीक भाव से कौरच-सेचा की ओर बढ़ा और अपने 
गाएडदीव से बाण वर्षा कर शत्रुओं को चत-चिछ्चत करने लगा । 
इसी समय सीससेन ने दुःशासन का बधघ कर अपनी पूर्ण प्रतिज्षा- 
लुसार उसका रक्ष-पास किया। दुःशासन की सृत्यु हो जान से 
कर्ण कुछ काल के लिए अबीर हो गया, पर शीय ही सावधान हे 
फिर घोर युद्ध करने जगा । 

इतने ही में अर्जुन रथ बढ़ाता हुआ कर्य के सामने पहुँचा । 
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( रे७ ) 


आअजुन की देखते ही करण का क्रोध अभक उठा । शत्रु को सासने 
देख करण भूखे भेड़िये की भाँति उस पर द्वूट पढ़ा। अर्जुन तो 
पद्चिले ही से सावधान था। दोनों ओर से बाणों की कड़ी जग गई। 
आकाश -मण्डल में इतते बाण छा गये कि उनसे सूर्य छिप गया । 
दोनों ओर की सेनाओं में रूघिर की धारा बदने लगी। ऋर्ण-अजज़ुन 
का युद्ध देखने के लिए देव-दामव सभी अपने अपने विमानों में 
ब्रेठ आकाश में आ छठे । 


युद्ध करते-करते कर्ण ने अपने सारथी शल्य से पूछा--“हे 
मद्रेश्वर, यदि अर्जुन ने मेरा बध कर दिया तो तुम कया करोगे 
शल्य ने उत्तर दिया--" यदि ऐसा छुआ तो में कृष्ण ओर अज्जुन 
दोनों का विनाश किये बिना न रहूँगा।” बघर अज़ुन ने भी 
आपने सारथी कृष्ण से यहीं प्रश्न पूछा, वो वे बोले, “हे धव- 
खय , यह असम्सव बात तुम क्‍यों कहते हो ? चाहे सूर्य परिचिम 
में उदय होने लगे, पहाड़ आकाश में उड़ने लगे, अभि शीतल 
हो जाथ और जल जलने लगे तव सी कर्ण तुम पर त्रिजय नहीं 
पा सकता । कृष्ण भगवाव्‌ की बात सुनकर अजुन पर्स प्रसन्न 
हो दुने उत्साह से बाण बरसाने लगा। दोनों बीर एक दूखरे 
पर वजबत बाणों से आक्रमण कर रहे थे। उसय पक्ष 
के सेनिक अपने सेनापतियों की प्रशंसा कर उनका उत्साह 
बढ़ा रहे थे। दोनों महरधियों के शरीरों से इवधिर-घारायें' 
प्रवाहित थीं। 

जब करो ने साधारण बाशों का विशेष प्रभाव न देखा तो 


| न्र््दर है। 


वह विश्यास्ों का अथोग करने जगा। अर्जुन ने भी दिव्यप्चों 
हाशा उत्तर देना शुरू किया । एक आग्तेयाणल छोड कर 
अप्नि उत्पन्न करता तो दूसरा बानशात्र छोड़ जल वरमसक्ते 
छगता । कंणे से पर्यन्शल्र छोड़ प्रलय-काल केसे भीपण बादल 
डत्यन्न कर दिये, तो अजझुन ने वायव्याल से भयक्ुर आर्थी दत्षा 
दी, जिससे वह भेष-माला ज्ण-्भर में छिन्न-भित्न हो गई। इस 
भाँति दोनों योशा अपना अपना रण-कौशल दिखाते हुए लड़ने 
लगे | उनके दिव्य बाणों से नथ-मण्डल आजछादित हो गया, 
पहाड़ टूदढ कर गिरते लगे और प्रध्वी कॉपले लगी। दोनों के 
बसुषों की रछ्/र से आकाश गजल छठा | 

एक बार कर्ण ने कुद्ध होकर कान तक तान सर्प-बाझ का 
अयोग किया । उक्त अथंकर बाश के अपनी ओर आता देख 
कर महात्मा कृप्ण ने रथ के घोड़ों को बैठा दिया, जिससे 
रथ का अभश्रमाग कुछ सीचा हो जाने से ऋणे का निशाना 
चूक गया और बाण अर्जुन के कंठ को न छूकर उसका मुकुद 
छूता हुआ निकल गया। ऋृष्ण के कोशल्न से अर्जन तो बच 
गया ; पर उसका सुकुठ चूर-चूर दो गया। इसी समय पर्जुच 
ने भी ऐसा बाण मारा जो कणों की छाती में लगा | इस अ्कार 
झर्जन ने एक ही बाण से करें का कमच लित्र-नभिन्ञ कर 
उसका मर्भ-स्थज्ष भेद दिया. जिसके आपात से वह मूर्च्छित 
हो गया । 

कर्ण को सूच्छित देख नियमालुसार अजुन ने उस पर अहार 
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( ४६ ) 

करना बन्द कर दिया | इस पर महात्मा क्ष्ण कहने लगे-- हे 
अजुन, तुमने बाण चलाना क्‍यों बन्द कर दिया? बुद्धिमान्‌ 
अलुष्य को शत्रु-संघार करने में देर नहीं करती चाहिए, यही 
नीति-शास्र का सत है। ” कृष्ण के धाज्ञानुसार अजुन धनुष 
संभाल कर फिर बाण चलाने के लिए उद्यत हुआ। इसी समय 
करण की भी मूली दूर हुई और वह भी अर्जुन पर बाण वरसामे 
लगा | इस समय करण ने बहुत चाहा कि महात्मा परशुराम 
से प्राप्त किए अह्यात्र का प्रयोग करे; परन्तु परशुराम के ही 
शाप-चश उसे इस समय बह्माल्ष चलाने की क्रिया याद न रही। 
कर्ण देव के केसदा हुआ दूसरे बाणों द्वारा ही अजुन के वाणों 
की काट करते लगा । इस समय उसके रथ का पहिया प्रथ्वी 
में अविष्ट हो चुका था । उसके अपना सृत्यु-सभ्य निकट दिखाई 
देभे लगा । वह रथ से उतरा और पहिया तिकालने लगा। 
इधर कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन ते अपनी चाण-वर्षो बराबर 
जारी रक्‍्खी | 

अजुन के इस प्रकार शख्र-पह्वार करते देख कर्ण बोल्ा--/ हे 
धनवूजय ! तुम युद्ध के नियर्मो का उल्लंघन कर यह अनुचित करते 
हो। जब में रथ से उतर, युद्ध से बिरत हो, दूसरे काम में लगा 
हूँ, तो तुम्हें मेरे ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए। तुन्दारे: जैसे 
व्यक्ति के लिए यह अधर्माचरण शोमा नहीं देवा । में तुम से दवा 
मित्ता नहीं सॉगता, और न किसी बात से डरता ही हूँ। केवल 
रथ ठीक करने के लिए युद्ध स्थगित कराना चाहता हूँ। तुम वीर 


€ है? ) 


है, तुमने उत्तम कुल में जन्म पाया है। अतः इस भाँति अधमे 
करना छुम्हारे लिए छज्जा की बात है । 

करण का कथन सुभ बासुदैव बोले--' है कण, झाज जब अपने 
ऊपर बीती है तब धर्म याद आया ह। लिस दिन पुवेबिन ने 
पांश्डबों को लाज्षायह में जला देने का पडयन्व रचा था इस दिन 
तुम्हारा यह मर्स कहाँ गया था ? जब कौरवों ने कफ्ठ-पूछेक जुआ 
खेला, पाणछवों का स्वस्द ठय लिया, तव तुम्हारी घार्मिकता कहाँ 
से। रही थी ? निश्पराघ सनी पाश्वाली के! नम्म करते समय तुस्हारी 
यह प्रमे-भावना किस कु में पड़ी थी ? अफ्रेज्े बीर अभिमन्यु 
के तुम सब ने सिलकर अन्याय-पुवक मारा, उस समय एक बार 
नभीघमवयाद न आया ? अब अपनी बार घस की शुहाई करते 
हो ! है राधेय, शठ के अति शठदा करने में दाप नहीं, यद्द भीति में 
स्पष्ठ लिखा है। ” 

महावीर कर्ण कृष्छ की उपयुक्त बातें सुन लज्जित हो भूमि की 
ओर देखने लगा । उसके मुँह से एक शब्द भी न निकला। अंत 
में विवश हो कर्ण मे रथ का ध्यान छोड़ दिया और वह फिर 
पु व संभाल कर अजुन के पहारों का उत्तर देने लख। इस समय 
कशोे अपनी पूरी शक्ति और येहवता से छड्टा। थेाड़ी देश तक 
दोनों मीरों में फिर सर्यंकर युद्ध हुआ । इसी समय करो का एक 
बाण अर्जुन के लगा जिससे अर्जुन कुछ का के लिए सूच्छित 
हो मया। कशे रथ ठीक करते के लिए यह अवसर उपयुक्त 
समभझ पहिया उखाड़ने में लग गया। परन्तु पद्चिया तिले भर भी 


] 
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अन्त कर देता चाहिए! ” यह सुन अर्जन ने एक पैसे बाण द्वारा 
कण की ध्वज काट गिराई। पताका गिरते दी कौरब दल की द्म्सद 
टूट गई । उधर करण को भी विजय-प्राप्ति की आशा न रही । 


इसके पश्चात्‌ अजुत ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर शक दिव्य 
बाण करण पर छोड़ा । बाण ठीक कण्ठ में जाकर खरा और 
उसके सिर को साथ ले आकाश-मण्डत्न में चत्ला गया। कौरव- 
सेना ने कर्ण का सिर बाण में बिधा देखते ही युद्ध बन्द कर 
द्या। सेवापति कण के मरने हो दुवेशधिन भी हताश हो गया। 
उबर पाण्डवों की सेसा में प्रसन्नता का ठिकाना ने रहा; सब 
वीर हर्षित होफ़र शह्ष और भेरी बजाने लगे। देवताओं ने 
भी अज्ञन की सश्युवाद दिया। उसके दाद उस दिव्र का युद्ध 
समाप्त हुआ । 


अड्लें 


१--शब्य के बचनों का कर पर क्या प्रभाव पड़ा ! 

२--कंरण ने परशुराम जी से बरद्मसत्र किस प्रकार प्राप्त किया था * 

३--कशण और अजुन के युद्ध से उस समय को युद्ध-पणाली पर 
क्या प्रकाश पहता है है 


इ--साथुबाद और धन्यवाद में क्या अन्तर दै 


५ झईथ ) 

ब->यन्पाऊ का प्रभाव नए करने के लिए अ्ुन ने किस अस्त का 

प्रयोग किया था ओर क्‍यों ? 
६---अजुन को घन्खय क्‍यों कहते है £ 

अभ्यास 
१--कण और श्रज्जुन के सुद्ध का सल्लिए में वर्युन करों | 
२--..' गुशग्राही व्यक्ति ही गुणों का आदर कर सकता है उदाहरण 
देकर समझाशो | 

३--आधुनिक युद्द-पणाली से प्राचीन युद्ध-प्रझाली की तुलना करो 
४>अथ् बताओं और झपने वाक्‍्यों में इनका प्रयोग करो--« 

मम-स्यल, आच्छादित, पुरस्कार, उत्तेजित, स्थगित | 
५--रिक्त स्थानों की पूर्ति करो-- 

( झर ) सेनापति बन कर कर्ण अपना“ हा नह 

(का ) आकाश मण्डल बाणों से इतना “हो गया कि 

सूर्य भ२+०५०- | 

( इ ) देवताओं ने भी अर्जुन को“ **** “दिया । 
६---वाल्यों में प्रयोग करो --- 

लोहे के चने चबाना, लोडा लेना, गौदड़-भमकी | 
७--सन्धि-विच्छेद करो--- 

क्रोघास्ध, इंतोत्साइ, बाखाण, श्रादिशानुस्तार | 
८-“वाक्य-विश्लेपण करो 

जिस दिन दुर्भोधन ने पारदइवों को लाक्षायह में जला देने का 

पदयस्त्र सवा था उस दिन हुम्दारा यह भर्म कहाँ गया था ! 


ब्धतता- अक्ाकतका द्ाध्त खलध्कीाल 045 « 


( दडेऔे | 
६-माता का स्नेह 


[ पुत्र के प्रति माता का निःस्वार्थ प्रेम माता के अकृत्रिम सइझ् 
सलेह का पुत्र पर क्‍या प्रभाव पड़ता है? भाता का एकबार का 


प्रोत्तहन पुत्र के लिए कैसा उपकारी होता है ! इसका वर्णन इस 
पाठ में पढ़ो । 


लेखक हैं स्वर्गीय प० बालकृष्ण भट्ट ( जन्म सें० १६०१ मृत्यु 
स० १६७० ) | आपके लेखों में मोलिक्दा प्रशंशनीय है| आपने 'दिन्दी- 
प्रदीप' नामक एक सुन्दर मासिक पत्न निकाला था। 'सुमन-संग्रढ तथा 
'सौ झजान और एक सुजान' इनकी झुन्दर, साहिस्यिक पुस्तके है | 


वात्सल्य-रस की शुद्ध-मूर्ति साता के सहज स्नेह की चुलना 
इस जगत में, जहाँ केचल अपना म्वाथ ही प्रधान है, कहीं ढूँढ़से 
से भी न मिलेगी ! दादी, दादा, चाचा, ताक आदि का स्नेह सयादा- 
परिएलन के ध्यान से देखा छाता है, किन्तु माता-पिता का स्लेह 
पुश्र में निरे बात्सल्य-भ्राव के मूल पर है, अब इन दोरों में विशेष 
आदरणीय, सच्चा निःस्वाधे असम किसका है, इसी बात की हम 
यहाँ बतलाना चाहते हैं ! 


बहुत लोगों की अनुभति है, कि लाड्-प्यार से लड़के बिगड़ 
जाते हैं, पर सुच्म विचार से देख| जाय तो बालकों में अच्छी- 
अब्छी बातों का अंकुर गुप्त रीति पर प्यार ही से जमना है । विला- 
यम के एक विद्वान ने लिखा हैं, कि मेरी माता के असीस स्मेद्द ने 
सा० सु० दू०-+-३ 


£ देड्टे ) 

भुम्े चित्रकारी में प्रबीश कर दिया । शुरू जितना पाठशाला में मय 
आर ताड़ना दिखला ऋर वर्षा में सिखला सकता है. उत्तना लड़के 
अपने घर में भा के अकृतरिम खहज स्नेह से एक ही दिल में सीसद 
लेते है । माँ के स्वाभाविक, सच्चे और अकृत्रिम प्रेम का प्रमाण 
इससे बढ़कर और कया मिल सकता है कि लद़का कितना ही शेतता 
अथवा मुरकाया हुआ हू. भा की गोद में जाते ही चुप हो जाता है 
ओर जहाँ थोड़ी देर तक लड़के ले दूध न पिया तहाँ माँ के स्तन 
भर शआते हूँ, दूध टपकने लगता है और वह विकल हो जाती है । 
युत्र के पालन-पीपण की चिन्ता, उसे निरोग ओर प्रसन्न देखकर 
चित्त का दुलास, रोगी तथा अनमसनाः देख अत्यन्त विकल होना 
इत्यादि सब बातें भाता ही में पाई जाती हैं । 

लड़का छुपूत और निकम्मा निकल जाय तो बाव उसका साथ 
नहीं देता, तह उसे घर से निकाल देता है, पर माँ बहुघा पति फो 
भी त्यास कर निकस्मे पुत्र का साथ देती है। दो चार नहीं, वरन्‌ 
हज़ारों ऐसी मातायें देखी गई हैं जिम्दांने बालक की अत्यन्त 
कोमल अबन्धा ही में. पिता के न रहते पर॒ चक्की पीस कर अपने 
घुत्र की पाला और उसे पढ़ा-लिखा कर सब भाँति समथे और 
थोग्य कर दिया । वें पुत्र भी ऐसे सुयोग्य हुए हैं, कि सब भाँति भरे- 
पूरे परातों में भी न निकलेंगे | महाक्शत्रि श्रीहर्ष के पिता मे, जब वे 
केवल पाँच ही बष के थे, पराजित होकर लाज से अपसा तन स्याया 
दिया | तब इनकी माँ ने चिन्तामशि-मसन्त्र का इनसे जप करवाया 
आर सरस्वती देवी का कृपा-पात्र बताकर इन्हें बढ़ा भारी परशिडत 


____ _मसत्यपयाापपऑरमिगोज, फाधओ- "फल्कक पक 7 पुपइकबसत, कवप5 72 2 ४०००$४०६ ४7० 4४०2-- 2४7 कटरेंफ 


( हेडई ) 


बना दिया और पीछे से अपने पति के परास्त करने बाल्ले पडिडितों 
की विवाद में परास्त कराकर पूरा बदला चुकवाया। 

पुराणों में ऐसी अनेक कथायें मित्षती हैं, जिनसे माता के 
सात्सल्य का परिचय मिलता है। माता का एक बार का प्रोत्साइल 
पुत्र के लिये जैसा उपकारी और उसके चित्त में प्रभाव उत्पन्न 
करने वाला होता है बेसी पिता की सौ धार की शिक्षा और वाइना 
भी नहीं होती । सौतेली माँ सुरुचि के बजपात-सहश बाक-अहार से 
ताड़ित और पिता की अबज्ञा और निरादर से अत्यन्द सम्तापित 
श्रुव को, जब ये केवल पाँच ही वर्ष के बालक थे, माता का एक 
बार का प्ोोत्साइल प्रुव-पदवी की प्राप्ति का हेतु हुआ; शिसके 
समान उच्च और स्थिर पद आजतक किसी को मिलता ही नहीं । 
पिता का स्नेद्द बहुधा बदला चुकाने की इच्छा से होता है। बह 
पुत्र को इसीलिये पाक्षतापोसता और पढ्ाता-लिखाता है, कि 
छुदापे में वह हमारे काम आयेगा; जब हस सब भाँति अपाहिज 
ओर अपर हो जायेंगे तब हमारी सेवा करेगा और हमारे अन्न- 
चस्त्र की चिन्ता रक्खेगा | पर सा का उदार और अक्वन्रिम प्रेम 
इन सब बातों की कभी इच्छा नहीं रखता | 

माँ अपनी प्रिय सम्तान के लिये कितना कष्ट सहती है, उसको 
स्मरण कर चित्त में बात्कल्य-भाव का उद्गार हो आता है। सात! 
के स्नेह में पिता के समास प्रत्युपकार की मावता भी नहीं है । दथा 
मानो देह घरे सामने आकर खड़ी दो जाती है। दूदी फूस की 
ऑॉपड़ी में जब सूसहाधार पानी बरस रहा है, फूस का छप्पर सन् 


( ईई६ ) 

ओर से ऐसा टपकता है. कि कहीं तिल भर भी जगह नहों बची 
है न कगाली के कारण इतना ऋपडा-क्षतता पास है कि आप ओद़े 
ओर प्रिय सनन्‍्तान को ढॉँयप कर बुष्टि से बचावे ऐसे समय में ऋषी 
घोती श्रोद आधी से अपने दुध-मुंदे बालक को दाँपे माटा उसको 
छाती से लगाये हुये है । अपने मारा और देह का कुछ भी चिन्ता 
नहीं है; किन्तु वात और बृष्टि से पुत्र का कोई अमभिष्ट न हो, 
इसलिये वह अत्यन्त व्यप्न हो रही है । पूत्र की रोगी और अस्वस्थ 
दशा में पलंग के पास षदास बैठी सन-मारे उसका मुँह साक रही 
है। रात की नींद और दिन का भोलत असंभव हो गया है| भाँति- 
भाँति की मिन्नतें मानती है । जो कोई कुछ कट्टता है वह सब 
कुछ करती जाती है | अपनी जान तक चाहे चली जाय पर पुत्र 
को स्वास्््य लाभ हो। पिता को अपने शरीर पर इसलला कृष्ट 
उठाना कभी न आवेणसा + यह माता डी है जो पुत्र के स्वाभाविक 
स्नेह के बश हो इतने दुःख सहती है। बुद्धिमानाों ने इन्हीं सब्र 
बातों को सोच-बिचार कर लिख दिया है कि पिता से मई का 
भौरव सौ गुना अधिक है । माँ का केवल गौरव मास बैठ रहना 
कैसा ? हम तो कहेंगे कि पुत्र अन्य अर तन, मन, घन से माँ की 
सेवा करे तो भी उससे उऋण नहीं हो सकता। भाई-माई में, 
परस्पर स्नेह का बन्धन ओर बडुघा समान-शील होता माँ ही के 
दूध का परिणाम है। सब एक ही माँ का दूध बीते ह. इसीलिये 
ये इतसे प्रमचद्ध रहते हैं । 

रहस्य-लीला में गोपियों हे भगवान से तीस अश्त किये, जिसमें 


( रे७ ) 
उन्होंने तोन तरह का प्रेम का मागे दिखाया है! एक तो थे जो प्रेम 
ऋरने पर प्रेम करते हैं; दूसरे वे जो उनसे चाद्दे प्रेस करो था व 
करो, तुमसे प्रेम करते हैं; तीमरे वे जो ऐसे दुष्ट हैँ. कि उससे 
कितना ही अम छरो, तो भी वे नहीं पसीजते | इसी सम्बन्ध में 
भगवान्‌ ने कहा कि जे! परस्पर प्रेम करते हैं बह तो एक प्रकार का 
बदला है, स्वच्छ रनेह्‌ उसे नहीं कहँगे | काम पड़ने पर शत्रु सिन्न 
बता ही करते हैँ, उसमें सौहादे-घर्म-मुक्ष नहीं है । दोनों परस्पर 
स्वार्थी हुये तो कुछ-न-कुछ क्पट उसमें अवश्य द्वी रहेगा। मन 
में कपट का भेश भी आया कि स्वच्छ स्नेह की जड़ कट गई | 
केवल घमे ही घम और स्नेह को दर्पण के समान प्रकाशित ऋर 
देनेवाला, जिसमें बदका पाने की कहीं गंध भी नहीं, बह स्नेह चही 
है, जे! दया की साज्षात्‌ स्वरूपा माँ पुत्र में रखती है । 
प्रश्न 
१--माता के अकृत्रिम सहज स्नेह का पुत्र पर क्‍या प्रमाव पड़ता है ! 
२--राँ अपने पुत्र के लिए क्या-क्या कष्ठ केलती है ? 


३--“पिता से माता का गौरव हौ गुना अधिक है” इस कथन से 
तुम कह्ों तक सहमत हो ? 
४--भंगवान ने कितने प्रकार के पेम के सा्ग बताए ई ! उनमें 
' कौन-सा मार्ग तबश्रेष्ठ है! 


६“माँ के पुब-ध्नेह में कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है ? 
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१--वात्सल्य-भाव, अक्ृविय, प्रोत्ताइन, सर्विस और होह'्द ' 
अर्थ सहित अपने शब्द कोप में लिख झो | 

२->-माठा और पिधा के पुउ-विष्यक्ष प्रेम को तुजझना करो | 

३--घुद को शुवन्यद किस यकार प्राप्त हुआ संच्ेर मे चर्शन करो ; 


४>-मांतृ-स्नेंद् पर एक छोटा छा निबरध लिखे ) 
आदेश 


शकूत्रिस >ख् ; कुतिय | इसमें झा निषध पचक है ! 

श्रतिष्ट ज्ञान हुए | इसमे किन भी निषेध सूचक है | 

ओर भी कुछ शब्द देंढों जिनमे 'अग और 'अ्रवा! उपलर्ण लगे हो। 
डियार करोये तो तुम्हें बिदित हो जाया कि -- 

जिन शब्दों के झारंस में व्यज्ञनवश होते हैं उनके पद्िले आ' और 
जिनके पू् स्व॒र होते है उनमे 'अन्‌' उपयर्ग लगाया जाता है | 

अनपढठ' शब्द मे खान का नियम विरुद्ध अयोग है । ऐसे प्रयीयों से 
बचमा बाहिए | 
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[ इस पाठ के लेखक हैं थी जगन्नाथ खन्ना । प्रस्तुत पाठ में आपने 
भूचाल शआने का कारण बड़ी सरल रीति से समझाया है। इसमें दुनियाँ 
के कुछ प्रसिद्ध भूकम्पों का भी वर्सन किया है जिनसे बहुत एम-जम की 
हामि हुई है । | 

किसी छुम्हार के बढ़िया चाक को था ऐसे ही किसी लड्ट के 
हम तेजी से घूमता हुआ देखें तो बह हमें चाल-रहित एक स्थान 
पर खड़ा हुआ-सा प्रतीत होता है! पर यदि हम उसी चाक या 
लट्टू को बड़े ध्यान से देखे' तो बह कुछ हिल़ता और काँपता हुआ 
दिखलाई पड़ले त्गता है। कभी कभी तो बह एकदस जोर से 
दिलता हुआ दिखाई देता है जैसे किसी ने बसे हाथ से हिल्ला 
दिया हो । उसके इस प्रकार हिल्ने ओर कॉँपने के कई कारण 
हैं। चाक का घुरा यदि बितकुक्ष बीच में न हो या बसके मिन्न- 
भिम्त भाग समतोल न हों-कहीं भारी और कहीं हलके हों--- 
अथवा उसके घूमने की चाल में कभी-की अंतर हो जाता हो, 
तो ऐसा होने लगता है। 

इसी चाक की तरह हमारी प्रथ्वी अपनी घुरी पर सदैव 
तेज़ी से घूमा करती है । हम प्रथ्वी के आकार के सामने इतसे 
अधिक छोटे दूँ कि पथ्त्री की पीठ पर बैठे हुए भी उसे धृमती 
हुईं अनुभव नहीं कर सकते। एथ्ती के चारों ओर का खारा 
भाग सप्तदोल नहीं है ; कहीं-कहीं स्यूत था अधिक, हलका या 


| ह्लछ ) 


भारी है। इसके चारों ओर की तोल ससय समय पर गदलती 
है| इसका कारण यह है कि सूथे और चन्द्रमा की आकर्पेण- 
सक्ति के प्रसाव से सझुद् में जो लहरें उठा करनी हैं उनके 
साथ पाती का बहुत बड़ा और भारी सारा आर-बार एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर चला जाया कश्ता है! जिस प्रकार सूर्य और 
चनद्रझा के प्रभाव से समुद्र का पाती ऊपर और नीचे उठा और 
गिरा का ता है, उसी प्रकार प्रथ्वी के ऊपर की चद्टासें सु और 
चनद्॒मा की आकर्पश-शक्ति के कारण ऊपर का शिंच जाती और 
नीचे के चली जाती हैं. । बर्षा-छतु में हमारे भारतवर्ष में और 
विशेष कर आसाम का पहाड़ियों पर पाली बहुत कड़े पर्रिमाण 
में एकाश्क गिर जाता है। शीत प्रधान देशों में बफ़े कहीं कहीं 
अकस्मालू बहुत अधिक गिर जाया करती है। इससे उन भागों 
में पर्ची के ऊपर का भार बढ़ा जाया करता ह। इस सरघह 
पाती के बोक के कारण पृथ्वी कुश्च-कुछ देव ज्ञाया करती है। 
इसके अतिरिक्त पृथ्वी बिलकुल गोल भी नहीं है। नारंगी की 
तरह उत्तरी और दक्षिणी शुबों पर छुछ चपटी हे | इन कारणों 
से पृथ्वी सेब कुछ-न-कुछ हिला करती है । यह हिलाव' सूद्म- 
यंत्रों द्वारा मालूम किया जा सकता है। ग्रह धीमा कंपन कभी 
ऋभी भयानक रूप घारण कर खेता है जिससे सारी पथ्यी हिल 
जाती है! और उसका कोई-कोई भाग एकदम ध्वस्त हो जाता है। 
इन्हीं भारी ओर भयकर कपनेों को भूचाल या भूकंप कदते हैं:। 
इन भुचाल्नों के प्रभाव से प्रथ्वी-तल पर एक अकार की छड़रों 
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की-सी चाल पेद हो जाती है। यदि इस ताल्लाब के स्थिर पायी 
की लहरों की ओर दृष्टि डालें तो हमें मालूम होता है कि पानी 
स्वयं लहरों के साथ आगे नहीं बढ़ा कश्ता | इसकी सत्यता की 
आँच पानी के ऊपर कोई तैरनेवाला छोटा पदार्थ डाल कर उसे 
लहराते हुये देखऋर की जाती हे । ऐेसा करने से यर्यपि लहरें 
आगे के बढ़ती हुई मालूम होती हैँ तथापि वह पदार्थ वहीं-का- 
वहीं, एक ही स्थान पर, ऊपर नीचे उछलता हुआ रह जाता ह। 
इससे ज्ञात होता है कि लहरों के साथ पानी बहकर आगे नहीं 
जाता, प्रत्युत थोड़ी दूर का चक्कर लगा कर एक स्थान पर रह 
जाता है। पानी ही की तरह पृथ्वी-तल पर पृथ्वी की लहरें बढठा 
करदी हैं | पृथ्वी-वक्ू पर इन लद्दरों की चाल इतनी तैज होती 
डै कि प्राय: भीतर से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्त होती है। 
लहरों के कारण पृथ्वी ऊपर-नीचे उठती है और आगे-पीछे भी 
हिलती डुखती है । जब ऊपर नीचे आती-जाती है. तब पृथ्वी के 
ऊपर की वायु में बड़े ज़ोर का घक्का लगत!, है। इससे ढोलक 
की सी ध्वनि पैदा होती है । कभी-कभी यह ध्वनि बहुत दूर तक 
झुनाई पड़ती है । जहाँ भूकंप का अन्य कोई भी प्रभाव दृष्ठिगोचर 
नहीं होता, वहाँ भी यह ध्वनि सुनी गई है। भूकंप के समय मकानों 
के हिलने, छर्तों के फटने, बच्चों के कॉपने या बरतनों आदि की 
ध्यनि के आगे प्रथ्वी की यह व्यनि अधिकतर छिप जाती है। 
इस प्रकार प्रथ्वी की सतह में एकाएक हलचल उत्पन्न हो जाने के 
कारण भूकंप दोते हैं । 


(६ हैंए ) 

काई-कोई मूकंप धृ८वी में स्वालाअुली के उमड़ आने से होते 
है। किन्तु जे भकर अधिकतर स्यालासुची के पास होते हैं. वे 
ह्वालामुसी के विस्फोट के कारण महों होते | यह देखा जया है 
कि जापान में जहाँ सचसे अधिक मूक्क+ हुआ करते हैं ब्वाझा- 
मझुखी से दूर पर ही प्राय: बढ़े-बड़े भूकप बठते हैं। ज्वालामुखी 
पबतों के पास की जमीस गाय: जोर से हिल जाया करती है: 
ज्वाज्ामुखी का एकाएक विस्फोट इसका कारण है'। वास्तव में 
ये भूकंप नहीं होते । 

देखा गया है कि प्रथ्वी के उन भागों पर प्रायः सुक्ंप हुआ 
करते हैं अहाँ पवतों ही अगी अभी तक लगातार बनती जा रही 
है । इसमें से सबसे बड़ा भूकंप उठनेबाला भाग यूरोप के आल्पूस 
नामक परण्त से लेकर हिमालय तक की पर्थत-अेणी का हे । इस 
भाग में इतली से लेकर चीन के सध्यन्भांग तक की सारी प्रभषी 
था जाती है। अनुभाव किया गया है कि संसार के समस्त 
भूचाज्ों का पॉय्वा भाग इस मवेश में होता है। इसके बाढ़ 
भूछ॑प आनेवाला पृथ्वी का दूसरा भाग बंगाल की खाड़ी से लेकर 
म्युज़ीलेंड के उस्तर वक चला गया है | इसके उत्तर में एक तीसरा 
आग भी है जो कामा, खटका द्वीए से जलकर फिलिपाइन-द्रीपर्ुज 
तक चल्ला गया है। इस भाग में जापान भी आा जाता है । इसके 
अतिरिक्त भुकप आनेवाले प्रसत्री के त्तीम भाग अमेरिका में 
भी हें। 

किसी समय भारतवर्ष और लंका-दीप जुड़े हुए थे। एक 
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भर्यकर भूकंप आने से बीच की प्रथ्वी समुद्र से दक गई और लंका 
भारतवर्ष से अलग होकर दीप बन गया । इनके चीच की पृथ्दी के 
चिह्न अमी तक दिखाई देते हैं जिन्हें वन्‍्य रामेश्वर का पुल कहते 
हैं। इसी प्रकार भारतीय महासागर में भारत, मारिशस-द्वीप और 
मेडागास्कर के बीच कई हीए थे जो भूर्प के कारण नप्त होकर 
समुद्र के जहर में चले गये 
अलुमान किया गया है कि इतिहास में सबसे बढ़ा भूकंप 
आखाम में १९ जून, १८६७ इरस्‍जी को आया था। सौभाग्यबश यह 
भूकंप ऐसे स्थान में आया जहाँ कोई बहुत बड़े लगर नहीं थे। इस 
भूकंप का असर एक इजार वर्ग मीज़ तक की पृथ्वी पर पहुँचा था 
अर उसके भध्यवर्ती अनेक छोटे छोटे नगर और ग्राम एकदस 
नष्ठ हो गये थे ! 
यह भूकप खद्िया पहाड़ के चारों ओर आया था । यह स्थान 
पहाड़ी होने के कारण इतवा आबाद नहीं है जितना भारत के 
दूसरे भांग हैं। यहाँ केचल शि्षांग ही एक बड़ा नगर है जो भूकंप 
के सख्रास स्थान से बहुत दूर होने पर भी आयः बिलकुल नष्ट हो 
गया था। अनुसंधान क्रिया गया है कि इस भूकंप की भयामक 
गजेना के कारण पृथ्वी एक मिनद में दो सौ बार १८ ईच ऊँची- 
नीची व्छुली-कूदी थी। इस अरक्रार प्रथ्वी के ऊपर मीचे उठने- 
गिरने के कारण बड़े-बड़े दृक्ठ जड़ से उखड़ कर दूर जा गिरे ; 
मकानों की दोबारें और छठतें चकनाचूर होकर एक दस नश्न हो 
गयीं । पर्व॑तों से बड़े-बड़े विशाल पत्थरों के टुकड़े वायु में दस-दस 
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फीट हँचे इडए लगे। रेह की पदरियाँ अपने स्थान से आगे 
वहुकर मरोड खा गयीं ओर नदियों के कई पुल एक साय ध्वस्त 
हो पये। सड़कों के अविकतर पुल भी प्रध्यी से उस्बड़ू कर इुपर 
ड़ गये | इस अकार आसाम के पहाड़ी स्थानों के कितने ही आम 
ओर नगर पृ८त्री में समाकर नष्ट हो गये जिसके कारण ज्लास्यों को 
संख्या में लोग इताहत हुए ओर जा बच गये बे अपने बर-आार 
से बचित हुए * 

इस भूकंप के बाद पता खूगा कि अनेक स्थानों पर प्रुश्वी अपर 
को उठ आई है| कही-कहीं पर तो २४ फीट तक ऋूपर उठ गयी थी । 
पृथ्यी के कहीं कहीं पर श्रधिक और कर्ीं-कहीा पर कम परद्द जाने 
पर बह मैकार-सी डाली रयी और अनेक स्थानों पर बड़े-बड़े गदे 
बन गये । उनमें परनी जमा हे गया और भीर्से बन स्यी। सारो 
सामक पर्यत पर एक नदी अहती थी। उसका नास था राथम। 
इसकी बादी के एक-दो स्थान बहुत ऊपर के उठ गये । इसके बीच 
का स्थान नी चा हो गया । फलतः नदी के पानी का बहाव बन्द है 
गया और बहाँ पर एक बड़ी आध मील लम्बी झील बन गयी। 
इसी मसकार चन्द्रा सासक नदी की सतह के कई भाग ऊपर के उठ 
गये, किससे कई बड़ी-बड़ी मीलें बत्त गयीं! 

इस भूकंप के अतिरिक्त ओर भी अतेक भयानक भूकंप 
समय-समय पर, पृथ्वी के सिन्‍न-मिन्न स्थानों में, हुए हैं । पुतंगाल 
देश के लिस्जन नामक नगर में इसी प्रकार का एक सुकंप मर्तंघर 
१७४४ इस्बी को हुआ था। बादल की गज़ना के सदश भयासक 





मेक पे ऋा प्रकाप 


अदशमसक है... पजिहॉपर 
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शब्द एकाएक सुनाई पड़ा। इसके बाद एथ्वी दिली, जिससे लगर 
का अधिक भाग नष्ट हो गया। यह बहुत घना बसा हुआ था । यहाँ 
की सड़कें तंग और मकान उचे थे । मकानों के गिरते हुए पत्थरों 
से बचने के लिए भगर-निवासी नदी के क्रिमारे, खुले स्थान की 
ओर भागे । जब लोगों का समूह बहाँ पर इकट्ठा हो गया, तब 
भूकंप की एक लेक लहर आई, जिससे पहले तो नदी का पानी पाताल 
को चला गया और नदी सूख गई, किर थोड़े समग्र बाद 
पचास फीट ऊँची एक लहर आई और किनारे पर एकत्र हुए काई 
साठ हजार नगर-निवासिय्रों को बहा ले गई । यह नदी बड़ी चौड़ी 
और शहरी थी । इसके किनारे पर बड़ा मजबूत और सुंदर बंद्र- 
गाहू था । बह मी पानी में डूबकर लापता हो गया । बंदर पर खड़े 
हुए सारे जहाज भी उसके साथ डूब गये । कहा ज्ञाता है कि इन 
डूबे हुए पदार्थों का चिह तक न मिला । बंदरगाद का स्थान अथाह 
गहराई में डूब गया । इस भूकंप का असर बड़ी दूर-दूर तक पहुँचा 
था। कहते हैं कि स्विटजरकैंअ तक इसका असर पहुँचा था 
बोहेमिया के कई अखिद्ध भरने सूख गये। सराको का एक 
सगर, दस हजार निवासियों के साथ, ध्वस्त ह। गया रकाटलेंड 
की भीलों तक में भयंह्रर तूफान आ गया । 

अमेरिका के सैनफ्राँसिको नामक नगर में १६०३ $० में सब 
मे अधिक ध्यंसकारी मूकंप आया था | उससे समस्त नगर नष्ट ही 
गया । सड़कों के नीचे वहाँ गैस के बल लगे हुए थे। वे फट गये 
लिससे आग लग गई और जो कुछ लगर का बचा हुआ भाग अ 
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वह भी जल कर राख हो गया। इस भूकंप का असर सान मी 
मी तक पहुँचा था। इसके पूर्व भी इस स्थान पर सात भूकप 
आ चुके थे, किन्तु यह उन सब से अंकर था। अमेरिका देश 
धनवान्‌ ओर उल्नतिशाल्वी है। आज सैनफ्ांसिस्को में भूकंप का 
कोई चिह्न नहीं दिखाई पड़ता। यही नहीं, प्रत्युत लगर अधिक 
सुंदर और बड़ा बन गया । 

जापान तो भूकंपों का देश ही है। वहाँ हमेशा भूकंप आया 
फरते हैं. । इसी कारण वहाँ के अधिकतर सक्रान ऋकड़ों के है | 
सब से बड़ा भूकंप जापान में २८ अक्टूबर, १८६१ ई० को आया 
था । उसके प्रभाव से मब्य जापान के बारी और सीने नाभक हो 
सूबे बिलकुल ही नष्ट हो गये। ये सूबे बड़े उपजाऊ, शआाबाद' और 
घनवान्‌ थे। भूकंप के कारण बड़े-बड़े सकान नींव से उख्ड़ ऋर 
दूर जा गिरे, पृथ्वी में स्थान-स्थाल पर चड़ी-बड़ी खाइयाँ बन गयीं, 
रेल की सइके टूट-टाट गई और आस-पास के पर्चत चट्टान बन 
गये । एक विचित्र घटना इस भूकंप में यह हुईं कि नदी के किनारे 
सिक्कुड कर पास-पास ही गये । इसी प्रकार और भी कितने ही 
अक्ार के विचित्र परिवर्तन वहाँ हो गये । 


अइन 
१--अकप किसे कहते है ! ये क्‍यों और किस प्रकार आते हैं ? 
२--मुकप का पृथ्वी-तल पर क्या प्रभात्र पड़ता है ? 


ई३--अकप प्राय: संसार के किन-किन भागों में हुआ करते हैं ? 
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४--इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप कब और कहाँ आया : इससे 
उस प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ा ? 


अभ्यास 


१--पुतंगाल के लिध्वन नामक नगर में आए, हुएए सुकंप का 
वर्णन करो | 

२--जापान के भूकंपों का देश क्‍यों साना जाता हे! वबर्श के 
निवासियों ने लकड़ियों के मकान क्यों बना रब्खे हैं ! वहाँ के 
किसी भूकंप का वर्णन करो | 

३०-श्र्थ बताओ और अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करो--ध्व॑स- 
कारी, विस्फोट, अनुसन्धाने, प्रत्युत | 

४ --रिकत स्थानों की पूर्ति करो-- 
(आर) इन्हीं भारी और भयंकर * *****' के। भूचाल कहते हैं ! 
(आरा) यद्यपि ऐसा करने से कोई परिणाम नहीँ होगा...... 

तुम यह कर सकते हो । 
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८-परशुराम-लक्ष्मण-संवाद 


[ यम-मक्ति शाध्वा के कवियों में तुलसीदास जी का स्थान श्त्र से 
ऊँचा है। अवधी भाषा में, दोहे चोपादयों में इन्होंने अद्वितीय 'राम- 
सरित मानस महा-काव्य लिखा है ।! सर-जाज सियसन का कइना है कि 
भारत में. जितना ज्ञान हुलसीदास जी के रामचरित-मानस का है, उतना 





( थैंढद ) 


योरोप में बाइबिल! का भी नहीं है। यह अंश उसी मदा-काथ्य मे लिया 
गया है | इसमें कबि की संवाद-पटुता देखी | ] 
[ जन्म लगभग छ० ३४५४ वि०. गोलोकब्स स+ शृशृद० शि० | 


चौपाई 


समयार कहि. जनक सुनाये, जेट कारन सद्दीप सब आंचे। 
सुनत बचने फिरि असत निहारे, देखे चाप खंड महि डारे। 
अति रिस बोले बचन कंठोरा, कहु जड़ जनक घनुष केइ तोरा! | 
वेगि देखाब मूद नतु आजू. उलटों भडि अहँ लगि तब राजू | 
अति डर उतर देत सूप नाहीं, कुदिल सूप धहरपे मन साहीं। 
सुर-झुनि-मास, नगर-तर - नारी, सोर्शाई सकल नबास डर भारी | 
सन पढह्िताति सीय मदतारी, विधि सेवारि सब बात विगारी | 
शशुपति कर सुभाड सुनि सीता, अरघ निमेष कल्प सम बीता | 


दोहा 
सभ्य बिलोके लोग सब जानि जानकी सीरु ! 
हछंदय ने हर॒प विषाद कछु बोले श्री रघुदीरु ॥ 
चौपाई 
साथ सभु बलु भंजनिहारा, होइहि कोर एक दास सुम्हात | 
आयसु काह कद्िओआ किन मोदी सुत्ति रिसाय बोले सु दोदो। 
सेवक सो जो करे चेबकाई, अरि करनी करि करिश्र लड़ाई ; 
छुनहु राम जेहि सित-बनु तोरा, सहसबाहु रूम सो पैप मोर! ! 
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सो बिलगाऊ बिहाई सम्राजा, न तु मारे जैंहँ सब राजा। 
सुनि सुनि बचत लघन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अपसाने। 
बहु घलुही तोरी लरिकाई, कबहुँनअसि रिसि कीन्हिगोसाई। 
एहि धर पर समता केहि हेतू, सुनि रिसाइ कह श्ुगुकुल फेतू। 


दोहा 


रे सूप बालक कालबस बोलत तोहि न सेभार। 
धनुही सम त्रिपुरारि धनु बिदित सकल संसार | 


चौपाई 


लघषन कहां दँसि इमरे जाना, सुनहु देव सब धलुप्र समाता। 
का छति लाभु जून पल बोरे, देखा राम नये के भोरे! 
छुअत हूट श्धुप्तर्दि न दोपू , झुनिविनु काज करिश्न कत रोपषू | 
बोले खिते परसु की ओरा, रे सठ छुनेसि सुमाव न मोरा । 
बालक बोलि बधों नहिं. वोही, फेवल सुनि जड़ जानहि मोही। 
बालब्रद्ययारी अति कोही, विस्व विदित छत्रिय कुल द्रोही। 
भुजबल भूमि भूष बिलु कीन्ही, बिपुल बार महिदेषन्द दीन्‍्ही । 
सहस बाहु सुज्ज छेदमिहारा, परतसु बिलोकु सहीए कुमारा। 


दोहा 


सातु पितदि जनि सोचचस करसि महीप किसोर | 
गरमसन के अरभक दक्तन परसु मोर अति घोर ॥ 
सा५ 8० दू० +-+ हे 


(| #&9 ) 
चौपाई 


बविहँसि लघत बोले सदुबानी, अही सुनीख महा मठ मसानी। 
पुनि पुनि मोदि दिखाब कछुठारू, चहत उड्माबन फूँकि पहारझढ। 
इह्टाँ कुम्हड़ वतिया कोड नाहीं. जो तरजनी देखि मर जाहीं। 
देखि कुठार सरासन बाला, में कछु कहेड़ें सहित अभिमाना ! 
भुगुकुल समुझ्ति जनेडउ बिलोको, जे कछु कहडु सहों रिप्त रोकी | 
सुर, महिसुर, हरिजन, अर गाई. हमरे कुल इन्ह्‌ पर न सुराई। 
बचे पाप अपकीरति हारे, मरतहू पा परिअ तुम्हारे। 
कोटि कुलिस सम बचत तुम्हारा, व्यर्थ घरहु घसमु बान कुठारा। 
५ दोहा 
जो बिंलोकि अमुचित कह्ेड़ें छमहु मद्दामुनि घीर । 
सुनि सरोष स्ुगुबंतमति बोले गिरा गँभीर | 
चोपाई 


कौसिक सुनहु मंद्र यह बालक, कुटिज़ काल बस निज कुल घालक | 
भान्ु बंस राकेस कलंकू, निपट निरंकुस अब्ुध असंकू। 
काल कवजु होइडि छस माही, कहों पुकारि खोरि मोहि नाहीं। 
तुम्ह हटकहु जो चहहु जबारा, कहि प्रताप बल रोष हसारा। 
लषन कह्देहु मुनि खुजस तुम्दारा, तुम्द्दि अछत को बरने पारा। 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी, बार अनेक भाँति बहु बरनी। 
नहिं संतोष तो छुनि कछ कदृहू, जनि रिसि रोकि दुसह दुख सहहू । 
बीर जती तुम्ह धीर अछोसा, गारी देत से प्रावहु स्रोभा। 


कक किनक 8 प्ज्ट # आये. फर्क 


( १ ) 
दोहा 


सूर समर करनी करहि कहि न जनावदि आपु | 
विद्यमान रिपु पाइ रन कायर करहि प्रल्ापु ॥| 


चौपाई 


तुम्द्द तो काज्न हॉँकि जनु लावा, बार-बार सोहिं लागि बोलावा 
सुनत लषन के बचन कठोरा, परसु सुधारि घरेछठ कर घोर/ 
अब जनि देइ दोष मोहि लोगू , कठुबादी बालक बध जोगू 
बाल बिलोकि बहुत में बाँचा, अब यह मरनहार भा खाँचा 
कौसिक कहा छमिआ अपराधू, बाल दोष शुन गनहिं न साधू 
कर कछुठार में अकरन कोही, आगे अपराधी मभुरुद्रोही 
उतर देत छाड़ों बितु मारे, केवल कौसिक सीकज्त तुम्हारे 
न॑ तु पहि काटि कुठार कठोरे, शुरूहि उरिन दोतेजें ख्रम थोरे 
दोहा 
गाधि सुबन कह हृदय हँसि सुनिहि इरिअरे सूक। 
अजगव खंडेड ऊुख जिमि अजहेँ न बूक अबूक | 
चौपाई 
कहेउड लषन भुनि सील तुम्हारा, के नहिं जान बिदित ससारा 
भातहि पितहि उरिन भंये नीके, गुरु रिन्नु रहा सोच बढ़ जीके 
सो जनु हमरेहि माथे काड्ा. दिन चलि गयेउ ब्याज बहु बाद 
अब आनित्म व्यवहरिआ बोली, तुरत देऊँ में शैली खोली 


हि न्न 
ली कक 


(६ डें। ) 
सुनि कठ्ठ बचन कुठार सुधारा, हाथ हाय सब सभा पुकारा 
भुशुबर परसु देखावहु मोदी, त्रिप्त बिचारि बचों नृपक्रोही। 
मिल्ले न कबहुँ सुभट रस गादढ़े, द्विज देवता घरहिं के बाढ़े। 
अनुचित कंडि सब लोग पुकारे, रघुपत्ति सेनहि लणन मिवारे; 


दोदा 


लपन उत्तर आह्ुति सरिस भ्रभुवर कफोप कृसालु ! 
बढ़त देखि जलसम बचन बोले रघुकुल् भानु 


चौपाई 


साथ करदु बालक पर छोहू, सूछ दूध सुख करिआ् न कोह । 
हों पे प्रभु प्रभाई३ कछे जाता, तोकि बराबरि के अयथाना | 
जीं लरिका कछु अचगरि करहिं, गुरु पितु सातु मोद मन भरहीं। 
करिअ कृषा सिसु सेवक जानी, तुम्ह सम सील घीर मुनि ज्ञानी । 
राम बचत सुन कछुक जुड़ाने, कि कछु लपन बहुरि सुसुकाने | 
हसत देखि नख सिख रिस व्यापी, राम तोर आता बड़ पापी। 
गोर सरीर श्याम मन भाहीं, कालकूट सुख पथमुख न्यहीं। 
सहज छेद अजुहरी ने तोही, नीच सीच सम देख न भोही । 


दोहा 


लपन कद्देद इँसि सुनहु मुनि क्रोध पाप कर सूल | 
जेहि बस जन अनुचित कर घरहिं विस्व प्रतिकूल ॥ 


अ+३ ग0वीए अध्यन जिद: पहल. मम मा ड कए प्र हट 


( #ई ) 
चौपाई 


में तुम्दार अन्नुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिआ अब दाया 
इंट चाप नहिं जुरिहि रिखाने, बेठिश्न होइहि पाय पियने 
जी अति प्रिय तै करिआ उपाई, जोरिय कोड बड़ गुनी बोलाई 
बोलत लपनहि जनक डेशहीं,कृष्ट करहु अनुचित भ्ष नाहीं 
धर-थर कॉपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी 
भगुपति सुति सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरे दहोह बलहानी 
जोले रामहि देह निहोरा, बचौं बिचारि बंधु क्घु तोरा 
मन सल्लीन सत्ठु सुस्दर केसे, विषरस भरा कनक घढ जैसे 


दोहा 


सुनि लब्िमन बिहँसे बहुरि नयन तरेरे राम । 
गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बास || 


अरत 


१--हस पाठ में रामायण की कथा का कौन सा अंश लिया गया है ' 

२--परशुराम के क्रोधित हेने का क्या कारण था ? 

३--इस पाठ से तुम्हें परशुराम के स्वमाव के विषय में क्‍या शार 
झेता है ! 


४०“ लद्मणु के चोलने से जनक क्‍यों शरते थे ? 
४--लेच्सण को किन बातों को झुनकर शियुवंश-मरि/ से 
होकर बोले ! 


( डंडे ) 

ऋष्यास 
१--राम और लक्ष्मण के स्वभाव का तुलनात्मक विवेचन करो | 
२--इस पाठ में जिन कथाओं की ओर संकेत है उन्हें संक्षेप 

में लिखी | 

३--परशुराम और लक्ष्मण का सवाद अपने शब्दों भें लिखों | 
४“-अपनी कन्षा मे इंत दृश्य का अभिनय करो | 
पू--चीपाई का क्‍या लक्षस है ? 


आदेश 


“लखन उतर आहुति सरिस, भमुवर कोप कृसानु । 
बठत देखि जल-सम वचन, बोले स्थु-कुल-मानु १! 
इस दोहे मे लखन उतर! ( लक्ष्मण का उत्तर ) उसपमेय, थआहुति 
उपमान, सरिस ( सहश ) वाचक है | यहाँ प्रतज्बलन कारिता धर्म छिपा 
हुआ है । इसके प्रकट कर देने से अर्थ रुष्ट हो जाता हे--लक्ष्मण का 
उत्तर आहुति के समान [ क्रोघाग्नि की ) ज्वाला बढ़ाने वाला है ! 
इस पाठ में आई हुई अन्य उपमाओं के छुम शरण व्यक्त करके शर्य 


स्पष्ट करो। 


न हि हि मु हम 
ज्खव कक... ऑल धीप-दपकयईनत ब्लड. कक नशे - ्क 


( छइछ ) 
8-सुखी जीवन 


[ इस कहानी के लेखक थी अन्नपूर्शाननद द्वास्थरत की शिष्ट 
कहानिया लिखने में विख्यात हैं | इसमें विनोद का सुन्दर ढंग से बन 
हुआ है । मुखी-जीवन में गंभीर बाते' भी कही जा सकती है किन्तु यह 
शंभीर भाते' हैसे ढंग से कही गयी हैं कि उन्हें सुन कर इसी आए बिना 
रद नहीं सकती | इल कहानी में मुहावरों का भी सुन्दर प्रयोग किया 
गया है ; ] 

बहस यह छ्लिड़ गयी थी कि संसार में सुखी कौन है, और 
सुख किस चीज का नाम है। लाला फोझल्ाल की राय थी कि 
संसार में सुखी वही है जिसकी आमदनी दो पैसा हो और खर्चे 
पौने दो पैसा । लाला सत्लूमक की राय थी कि जो भूख से दो 
रोटी ज्यादा खाकर हजम कर सके वही संसार में सुखी कहलाने 
योग्य हे । 

पं० बिलथाली मिश्र ने सुखी जीवन की जो व्याख्या की वह 
बड़े साकें की थी। उन्होंने कहा, “सज्जनों, सुख और दुःख, 
दुःख और सुख्च यही हमारे और आपके जीवन के ताने बाने 
है. इसी ताने बाते से हम उस धूप-छोँह को चुनते हैं, जिसका 
नाम अनुष्य-जीवन है | प्रश्त यह उठा है कि सुखी जीवन कहते 
किसे हैं। मेरी राय में सुखी जीवन तंब कहना चाहिये जब दस 
भें अपनी गणना हो, बस में खी हो, बकस में उनाठन हो, 
हेसमुख स्वभाव हो और नस-नस में बेफिकी हो । गेह अपना हो, 


# 


६ #|$ 9) 
किराये का ने हो. देह अपनी हो >छाकटरों की ले हो, आए नेट 
ऐसे लोगों का हो जो अपने के। निकम्मा न समझते हो। सुखो 
वह है जो न कमी छुब्बे बनने की कोशिश करे और न हछे बने ! 
रबी वह है जो आशा से सद्य दर रह कर! ५१! 

“पंडित जी ” लाला सब्लूमल ने बिगढ़कश फटडा-- अब 
चूप शहिये | आप की बाद में लहीं सुनना चाहत्ता।' 

“पंडितजी ने चक्रपकाकर पूछा, "क्या आग्प बताने की कष्ट 
करेंगे कि क्‍यों १! 

“आपने जाबन को सुखी बनाने के लिए आशा से दूर रहने 
की सलाह दी है | इस खलाह को में कदापि ने मानूँगा। मेरे 
लिए यह केवल असम्भव ही नहीं वरव्‌ मूस्बतापूर्ण है। में आशा 
के! अपने जीवन से दुर नहीं कर सकता |! 

“आखिर क्‍यों १? 

“इसलिए कि आशा भसेरी स्रो का नास है ।” 

अपनी बात पर सबको मुसकाते देख लाला मन्लूमल को 
खयाल हुआ कि लोग उन्हें फूठा सममझ रहे हैं! इसलिए उन्होंने 
फिर कहा, “आप लोग हँसते क्यों हैं? में सत्य कहता हूँ, मेरी 
स्त्री का नाम आशा है। बह दो बहिन हैं, बड़ी का नाम आशा 
ओर छोटी का नाम तमाशा है ।” 

इस बात पर कहकहें का तूफान ऐसा उठा कि छुछ देर सें 
शान्‍्त हुआ । पं० बिलबासी मिश्र ने अपनी हँसी रोकते हुए कहा, 
“सजनो, सुखी जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है 


कफ कत 


| ७ )॥ 


भरपेट भोजन । इस विषय में दो राय हो ही नहीं सकती। जिस 
प्रकार बिसा पेंदे के जलपात्र की कल्पना आप नहीं कर सकते 
उसी प्रकार बिता भरपेट भोजन के सुखी जीवन की कल्पना भी 
नहीं हो सकती | महाकवि “चज्ञा” मे इसी सम्बन्ध में एक बार 
कहा थां-- 
जैसो जहाँ जब जन्‍म लहों 
जुलहा रजपूत कि जाट कि आगा। 
भोज के राज न थाई “चचा' 
यदि भोजन रोज मिले बितु नागा॥ 

आप लोग स्वयं इस बात का अनुभब कर चुके होंगे और 
नित्य प्रति करते होंगे कि पेट का सुखी जीवन से अत्यन्त अन्तरज्ञ 
सम्बन्ध है । पेट का अश्न एक विकट समस्‍या के रूप भें मलुष्य 
मात्र के सामने सदा उपस्थित रहता है । आश्चर्य का विषय है कि 
इसके अतिरिक्त अम्य किसी विषय पर कविगण को कविता करने 
की केसे सूमी ! 

पेट के बुरा भला कह डालना तो साधारण सी बात है। 
बेचारा गरीब मजदूर जो, सुबह से शाम तक जाँगर तोड़ले पर 
चार आने पैदा करता है बह भी रात में भूख की मरोड़ से 
व्यथित द्योकर पेट को गाली सुना देता है। और दूसरे का पेट 
काटकर अपना पेट भरने वाला मिले-मालिक, या सूदखोर सेठ, 
या जालिम जमीन्दार भी जरूरत से ज्यादा खाकर श्रपच होने 
पर पेट ही के। कोसता है । पर इसका विचार कोई नहीं करता 


( छा ) 


कि सध्ठि के आदि से और स॒ष्टि के अन्त तके अगर किसी चीज 
ने हमारा साथ दिया है और देगा तो बह पेट ही है। घर्स-कर्म 
आचार-विचार--यहाँ तक कि स्वयं सृष्ठि का आकार-प्रकार थी 
बदल गया, पर पेट जो तब था वह अब है। महाकाबि 'चच्चा' ने 
इसी बात को यों कहा है और खूब कहा है-- 


बैल बने पे मिक्षे दुरया कि मिले सुरबा बनि मोमिन मुल्ला 
रह्ट बने रिस्कों बितु अन्न कि राउ बनौं करि दूधन छुल्ला ॥! 
साँड़ मिले कि मिले दधि साखन खाँड़ मिले कि मिले रसरुज्ञा | 
पेट अनन्त रहे नित नूतन ओर सबे बिनसे जिम्मि बुल्ला॥ 


सब्बनो, सच पूछिये तो पूरी तौर से पेट की सहिमा बी गा 
सकता है जिसे पेट का धन्धा न हो । मैं स्वयं पेट पर बहुत कुछ 
लिखने वाला था, पर ऐसा पेट के चक्कर में पड़ा कि पेट की बात 
पेट ही में रह गयी। एक बड़े अचस्से की बात है. कि पीठ और 
पेट पुराने पड़ोसी हैं, पर पीठ की मार सह जाती है लेकिन पेट 
की मार नहीं सह जाती | 


पेट के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जा सकता था वह कंबि 
लोग सदियों पहले कह चुके ; पर तब भी कुछ बातें एसी बच गयीं 
जिन्हें कवि चच्चा” के सिचा दूसरा कोई इस खूबी के साथ कह 
भी नहीं सकता था | उनका पेशा पुरोहिती का था, इसलिए 
सम्भव है पेट सम्बन्धी सब प्रकार के आनुभव प्राप्त करने का 
जितना श्रच्छा साधन उन्हें था उतना अन्य कॉबियों कोन रहा 


( #£ ) 


ही। पुरोहिती का व्यवसाय ही कुछ ऐसा है कि पेट के; हर 
समय चौकझ्ा रहनां पड़ता है--न जाने कब और कहाँ उसे 
अपने बलाबल की परीक्षा देनी पड़ जाय । 
कारण जो कुछ रहा हो पर यह ध्रुव सत्य है कि कवि 'चश्माँ 
ले इस विषय पर जो कुछ लिखा है वह लाजवाब है, अनुपम है, 
बेजोड़ है। सुनिये - 
करनी अलोीक मीक नेवर अनेक कियो 
आयु सिरानी तद॒पि पूरन परयो नहीं। 
कारन तिहारे नर बानर अमत नित्य 
ओशुन कुकर्म कहो कवन करयो नहीं ॥ 
एक सो मतड़ ओ पतहु को नचाइ ढारे 
जेते जीवधारी यातें कोड चबर्‌ूयो नहीं | 
जुगन जुगादिन सो जाहिल ज्यों आलिस त्यों 
भरि मरि हारयो यहि खन्‍्दक भश्यो नहीं। 
प्र्श्न 
१---सुखल्ली किसे-किसे कट्दा जा सकता है £ 
२--पंडित बत्रिल बासी मिश्र ने सुखी जीवन की क्‍या व्यास्या को ? 
३--मद्लूमल के क्यों स्थाल हुझ्ला कि लोग मुझे भूठा समझ 
रहे हैं । 
४--पेढ के भरने और न भरने पर जीवन का सुख कैसे निभर 
रहता है ? 
पू--कवि चन्चा ने पेठ के विषय में क्‍या कह है ? 


( हैं? ) 
अभ्यास 


ई१--सु ली ज्ञीबन पर एक मिबन्ध लिखों । 
३--पेट के भरे और न भरने पर जीवन का सुख कैसे मिरभर रहता 
है, इसे श्पष्ट करो | 


३--चच्या कवि की उक्ति के विधय भे शपनी सम्पति प्रकट करो | 


बन खफा 


१०-देवताओं की सवारी 


[ लेखक हैं पंं७ ईश्वरीप्रसाद शर्मा | आपको पैराशिक कथयाशओं और 
हिन्दू संस्कृति तथा सम्यता झा अच्छा शान है । 

आधुनिक विशान-युग में पौराणिक कथाओं पर से लोगों का विश्वास 
उठता जा रहा है। कारण यह है कि अलंकारिक शैली में वर्णित 
कथाएँ रूपकादि से आच्छादित धोने से साधारण पाठक उन्हें सम नहीं 
पाते । लेखक ने देवताओं की सवारियों का सुन्दर वैज्ञानिक वर्णन करके 
उन्हें सम्भव श्रीर बोधगम्य बना दिया है ] 


हिन्दू शास्त्रों के जिस अंश में पौराशिक तत्वों का विवरण 
दिया गया है, उसमें सभी देवताओं की एक-एक सवारी बतलाई 
गई है । सच पूछिये, ते कोई प्रधान देवता बिना सवारी का नहीं 
है; परन्तु सब से पहिले जिन्होंने देवताओं की सवारियों की 
कल्पना की हू, उन देव-कर्षियों की सुक की दम चाहद्दे जितनी बड़ाई 
करें; पर उनकी अनोखी बातें सभी समय सभी भलुष्यों की बुद्धि 
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में नहीं आती; क्योंकि इस अज्ञानी मनुष्यों के मरितिष्क में 
अधिकतर कूड़ा-करकेट ही भरा रहता है! 

बह्मा का बाहन हंस है ) यह बहुत ही अच्छी बात है । त्रह्म 
मानसरेवर में तेरते हुए अपने चारों मुख से चारों वेद गाते रहते 
हैं और उनका बाहन हंस मधुर कल्न-कल नाद से उस जलद- 
गम्भीर वेद-ध्वनि की अतिध्वनि करता हुआ चारों दिशाओं को 
गुजाता रहता है। हंस' शब्द का एक और अर्थ है--आत्मा 
अथवा परसात्मा । इस अर्थ से वेद-निहित गम्भीर सत्य का कैसा 
गूड़ सम्बन्ध है, यह सोचने की बात है ! 

विष्णु का बाहन गरुड़ है। यह भी बिलकुत्न ठीक है । औैसे 
देवताओं में बड़े विष्णु, बैसे ही पक्षियों में बढ़ा गरुड़ है। दोनों 
ही तेजपुज, दयावान्‌. दुष्टनगाशक और लोकसर्प तथा सर्पलोक के 
दर्षहा रक हैं. । गुण-गौरव से पूजित गरुड के लिया भत्ता त्रिभुवन 
में और कौन-सा बाइन विष्णु के लिये उपयुक्त द्वाता ! 'गरुड़ 
शब्द का दूसरा अर्थ 'विष का नाश करते बाला भी है। विप की 
उ्वाज्षा से जलते हुये इस विश्व-अह्यारड में जो शक्ति ज्ीबों का 
पाप-ताप दूर करती है, दुःख-दुष्कृति का विष छत्तार देती है, बही 
शायद गंगड़ के रूप में कल्पित कर की गई है । 

बस भोलानाथ महादेव के लिये 'बैल्” से बढ़कर भमज्ा और 
कौन-सी सवारी सेची जा सकती थी ? महादेव जैसे अवधड़ दानी 
हैं, वे या तो कभी नाराज़ ही नहीं होते. या ऋरा-सी बाव सें ही 
नाराज दो जाते हें ! बहुत से शुर्णों में उनका चाइन भी बैसा ही 


( एंगे ) 


है। बेल के णिये संस्कृत में 'वूष' शब्द भी आता है। उसका एक 
अथ 'घर्म' भी है! इस शब्द का यह गूढ़ अथें जब मस्तिष्क में 
चक्र लगाने लगता है, तव घर्मोरूदू विश्वेश्वर के चरण-कमलों में 
लेट जाने को किसके पाण तैयार नहीं हो जाते * 

प्रधन का बाहन सग है। मृग के संस्कृत में बातेमी! थी 
कहते हैँ | जिन्‍्होंति कालिदास की आँखों से व्याप्त के डर से, भागते 
हुए मूग छलोंगें मरते देखे हैं--बतमण की बह बायु की गति केः 
भी मात करने बाली आायावितनी गति देखी है ; अर्थात--उसे पल 
भर में तज़रों के सामने और पत्न ही मर में दूर--बहुत दूर चले 
जाते देखा है, वे अवश्य ही मान लेंगे, कि वह वायु की सवारी के 
काम में आले येग्य अवश्य ही है | 

सराज की सवारी मैंसा है। कोघित हुए भैंसे की सूर्ति यम- 

राज से कम भयंकर नहीं होती। जिसने कभी गुस्से में आये हुए 
भेंसे को बेराक वड़पते और शेर की वरह गरजते देगा है, बह 
खत्यु के गले की आवाज़ ज़रूर सुन चुका है ! 

कुबेर का वाहन पुष्परथ है । यह साव-सक्त भी मालूम पड़ता 
है; क्‍योंकि जहाँ कुबेर का खजाना द्वेए, वहाँ तो चारों ओर फूल ही 
फूल नज़र आने ही चाहियें। वहाँ पुष्प-व्ृष्ठि न दैगी, ते! और 
कहो होगी १ वहाँ सलुष्य की दृष्टि फूलों के समान भछु बरसाती है, 
भाषा खिले हुए फूलों की बहार दिखलातो है, क्तेज्य-बुद्धि की 
कठोर मूर्ति भी पुष्ण-रस-विल्ञासिनी बन जाती है। वर्दाँ अन्बे का 
साम नयचसुख, कुबड़े का नाम कल्पतरु, ढिठाई का सास धर्म-बुड्धि, 
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दुघता का नाम निडरपन, निर्देयता का नाम न्याय, बदसूरत का नाम 
रूपचन्द और शत का नाम दिन है। 

इन्द्र का बाहन ऐरावत और शक्ति का बाहन सिंद्र है। दोनों 
से क्‍या ही चित्र नेपुण्य दिखलाया गया है! कार्तिकेय का वाहन 
मयूर है | रूप ओर शुझ में देनों ही एक दूसरे के योग्य हूँ । 
जिस समय मोर अपने सुन्दर परेों के! फैज्ञा कर आनन्द और 
अधिमात से फूल उठता है, उस समय सिवा कार्तिकेश के और 
किसे उसकी पीठ पर बैठाय जा सकता है? और कार्तिकेय जिस 
समय सौन्दर्य की छूटा स्रे जगमगाते और रूप एवं तेज से संसार 
की समुज्ज्वज्ञ करते हैं, उस समय मसयूर बिना और कोन उन्हें 
कपतली पीठ पर बैठा सकता है ? 

गणेश का बाहल चूहा है। यह देखने में मद्दा मालूम होले 
पर भी, इसका आथ बढ़ा ही गढ़ है। गणेश, गरपत्ति हैं' और 
गणपति होने के कारण ही सिद्धिदाता कहलाते है ! इसलिये चूहा 
ते। उनको सवारी में होना ही चाहिये भज्ना फाई गणपति, चूहे 
के दाँतों से रास्ता साफ कराये बिना, नैतिक सम्पद्‌ से भरे हुए 
स्वर्ग की सीढ़ी पर कहाँ चढ़ सकता है ? इसीलिये पहले चूहा पीछे 
सिद्धिदाता । इसी से जो ले! मनुष्यों में चूहे की शकल और 
चाल-चलन के हैं, जिन्हें देखते ही जी कुद्द जावा दे, जिनके शरीर 
की गन्ध से नाक-मो सिकुड़ जाती है, मन धृणा से भर उठता है, 


ऐसे लेशश ही गशनायक कमबीरों के पासवान और प्यारे हुआ 
करने हैं ! 


( कहें ) 


यह सब ते समझे में आया; पर एक बात समझ में नहीं 
आती ! जिस मूर्ति के लेश बैकुएठ-विलासिनी की पाथिव पतिसूर्ति 
मान कर पूजते हैं; उसके लिये जअज्याए्ड-भर के सब पशु-पक्तियों 
को छोडकर उल्लू की ही सवारी क्‍यों ठीक की गई, यद्द बात ते 
किसी तरह बुद्धि में ही नहीं आती। मनुष्य ने जितनी तरह की 
देव-सूर्तियों की कल्पना की है, उन सब में लक्ष्मी की मूर्ति दी सत्र 
से अधिक मनसोहनी और सनःप्राण संज्ञीवन्ी है--बह मानों 
आशा और आनन्द का मनोहर मरनां है। ऐसी मनेहर मूर्ति के 
दैसें के नीचे भला एक बद्सूरत उल्लू को क्‍यों बैठाया गया! 
जिनके पेरों की धूल सिर पर रख कर देवता कलाम भी आनन्दित 
हो जाते हैं, देवतुल्थ ऋषि-गण भी कृता्थ ही जाते हैँ, संसार सुख- 
सम्पदा की सुमधुर हँसी से सम्ध्याक्ालिक कुछुस-कानस की कमसीय 
कान्लि धारण कर लेता है. जिनकी एक नजर से घररणी घन-धान्य 
से परिपूर्ण दे जाती है, जंगल भी नगर बन जाते हैं, राख से 
सोना पेदा होने लगता है, उन्हीं सौन्दर्य-समुज्ज्यल सुचित्रित 
प्रतिक्ृति के पैरों के पास उल्लू दास को-सी भयक्कुर बोली और 
बेडोौल सूरत वाले पक्षी को भत्ता किसने बैठाया ? 

प्रश्न होने से ही उसका उत्तर भी पाया जाता है। इस अश्म 
का भी अवश्य ही कुछ-न-कुछ उत्तर होना चाहिये। परन्तु जो 
लेग संसार में सोभाग्य-दायिती के उपासक समके जाते हैं, उसकी 
बुद्धि बड़ी विचित्र होती है। कहीं-कहीं तो एक दम बुद्धि का 
अजीण ही देखने में आता है। इसीलिए हमने चित्त को प्रधोध 
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देते के लिए विमल्ल बुद्धि वाले बाबा क्ानानन्द के उपदेश के 
अनुसार इसका एक उत्तर निश्चित किया है| यह उत्तर लच्मी के 
लाइलों के मन भायेगा या नहीं, से हम नहीं कह सकते। हमें ते। 
ऐसा मालूम पड़ता है, कि चूँकि उल्लू दिवाभीत है; अर्थात्‌ उजासे 
से डरने बाला और अन्धकार को चाहने वाला है, इसीलिये वह 
धन-धान्य विज्ञासिनी सौभाग्य-लद्मी का प्यारा वाहन बसायथा गया 
है । संसारी मनुष्य प्रकृति-तत्व का सभे न समझ सकने के कारण 
पृथ्वी की घूल समान धन-सम्पत्ति को दी लक्ष्मी का असाद 
मानते और उसके लिये जान देते दें! साथ ही यह बात भी 
प्रसिद्ध है. कि सांसारिक घन-सम्पत्ति का आना-जाना अंधेरे में 
ही होता है। बह नारियल के भीतर रहने वाले जल की तरह कब 
केसे आ जाती है, यह कोई नहीं देख पाता! देखने के लिये 
बहुतेरे लोग सेना हराम कर, पूर्रिसा को रात-रात भर जागते रहते 
हैँ, तो भी नहीं देख पाते; पर जब बह चुपचाप आकर घर में 
बेठ जाती है, तब सब के! उसे देखते हैं ओर शहद के लालची 
भौंरों की तरह उसके चारों ओर भुनभुनाते हुये मेंडर।ने लगते हैं । 
इधर जे लग ब्रह्मा के चारों वेद, विष्णु की पालनी श्रीति, 
भ्रद्दादेव का आशुतताप भाव, प्रवन की द्वुतगति, यस की संहार- 
कारिणी-सूर्ति, इन्द्र का वतञ्च और शक्ति की तेजाराशि भूलकर 
केवल सौभाग्य-सम्पद्‌ की ही आराधना करते हैं :--घमम रहे या 
चूल्हे-भाड़ में जाय, दया हो या निर्देवता हो; शान, सान और 
पौरुषी प्रतिष्ठा रहे था घूल में मिल्ल जाय, तो भी हम ते घन की 
सोच सु० दूं०--४ 


( ६” ) 

आराधना करेंगे--ऐसा ही जिनका स्थिर संकल्प है, उसका भी 
आवागमन रात में ही होता है। वे जाग भी दिवासीत आलोक- 
संकुचित और अन्धकार-प्रिय होते हैं। वे लेगा कैसे कया करते हैं, 
यह किसी की समर में नहीं आता। ये किस तरह छेथे तिनके से 
बढ़ते-बद़ते ताड़ की तरह बढ जाते हैं, इसका सर्से कोई नहीं 
जानता | जहाँ न्याय की ज्योति या नीति की राशनी जगमगाठी 
रहती है, वहाँ से वे था तो हुम दवा कर भाग जाते हैँ, या उल्लू 
की तरह आँखें बन्द कर लेते हैं; जिससे उनकी निष्ठा में बढ़ा न 
लगे । जहाँ कातर मनुष्यों के करुणशसय विज्ञाप ओर शोक, दुःख 
की घारा बहती है, जहाँ विषाद और बेदला के कलेजे के दे! टुकड़े 
कर देने वाले दृश्य दिखाई देते हैं, वहाँ भी वे उल्लू ही बन जाते 
हैं। जान मल्े ही चली जाय; पर वे आँखें उठा कर उस ओर 
कभो न देखेंगे; क्योंकि सम्भव है कि इसमें उसकी साधना का 
फल नष्ट हो जाय ! उल्लू में इन्हीं लोगों की तरह गुण भरे हैं; 
इसीलिये वह लक्ष्मी का प्यारा बाहन माना गया है। 

इसके सिवा उल्लू में और भी एक अपूव गुण है। उसके मुंह 
से सिवा 'तीम' के ओर कोई शब्द ही नहीं निकलता । सित्रा इसके 
उसने और कोई ध्वनि सीखी नहीं। उसकी दर बात का शुरू और 
ऋाखीर लीभ' है। 'नीम' कैसी कड़वी चीज है--यह सारी दुनिया 
जानती है। वह भी इसोलिये कड़वी बातें सुमाता और “नोम' का 
नांम लिया करता है। जे! लोग रोशसी से डर कर अंधेरे में छिपे 
हुए, केवल अँपेरे में दी सम्पत्ति की आराधना करते हैं, उस 
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लोगों की सारी आशा, सारी आकांच्ता और समस्त उन्नतियों का 
अल्तिम-परिश्ाम 'ततीमा है अथवा नीम की तरह कड़वा है । तुसने 
अनाथ और असहाय बच्चों के ऊँद का कौर और तत का बहन 
छीनकर अपनी कुटिया में ही सारे सुख के सामान इकट्ठे कर लिये 
हैं; ते इसका परिणःस भी 'नीम' ही समको ! अथवा तुसने अगर 
शत-सहसे मंनुष्यों के दुःख-सन्तप्त निःश्चास में पाल उठाये हुए 
अपनी बहादुरी की नैया के बन्दरगाह पर जगा रखा होगा, ते) 
तुम्हारे इस वेसव का परिणाम 'सीमों ही ह्लेगा । किसी ने अन्‍्घे 
की तरद्द तुम्हारा विश्वास कर अपना सब कुछ तुम्हारे हाथों में 
सौंप दिया और तुमने अँचेरे में छिप-छिप कर बसे खूब चकमे' 
दिये और अब फूलों की सेज पर से रहे हो; पर इस ऐश का 
जंतीजा भरी 'नीम' ही द्वोगा। अथवा अगर तुमने अपने आश्रय 
देभेवाले की देद में ज्ञोॉक की तरह चिपट कर, उसका सारा खून 
पी कर अपनी तोंद फुलाई देगी तो इसका नतीजा भी नीम' ही 
समझे | तुम सच के! कूठ ओर झूठ को सच बना कर सम्पदा के 
स्वरु-पर्यड्ु पर शयत्त कर रहे हो; पर सच जाने, इस सम्पदा का 
परिणाम भी नीम! है । अथवा तुमरद्वार पर आये हुए दुःलियों 
ओर पड़ोस में रहने वाले ग़रीब पड़ोसियों की ठंढी आहों और 
फर्यादों की तरफ़ से कान बहरे किये हुए आप हत्वा-पूरी आदि 
मजेदार खाने खान्ख कर मोटे होते चले जाओगे, ते। इस ले।म 
का परिशाम भ्री नीम! होगा। और अगर तुमने बदनासी का 
दीका सिर पर लगा कर, यश के बदले प्रशुत्व पाया होगा, तो इस 


जहा के 


< बकमकसि रे फमआाण. 
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प्रमुख का परिणाम भी नीम ही होगा । ठुस विचार के सास पर 
ठग बस कर अगर राक़सों के चाचा बनना चाहोगे, ते इसका भी 
परिणाम नीम है। 


परन 


१--दुष्कृति, समुब्ज्बल और अतिमूर्ति मे कौन-कौन से उपसर्ग लग्रे 
है, इनका क्‍या अथ हे * 

२--अक्मा का बाइन हँस क्‍यों माना गया है ? 

३--विष्णु का वाहम गयड़ और महादेव का वाइन बैल क्यों माना 
गया है ? 

४-गणशेश का वाहन क्‍या है १ 

५--लंखूमी मैसी सुन्दरी के लिये उल्लू जैस भद्दा बाहम क्‍यों माना 
गया है ह इसमें क्‍या रहस्य है ? 


६--उल्लू के मेंद् से क्‍या शब्द निकलता है? इसका क्‍या 
तात्पय है 


शआफभ्यास 

१--अर्थ वताओं और अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करो--- 
कह्पित, दुष्कृति, पार्थिय, धर्मारूड, प्रतिमूर्ति | 

२--श्पष्द करों-- 


जिनके पैरों की घूल-““किसते ब्रेठाया ! ( दे» अ्रनुष्छेद 
च० १० ) 


ध्ा कलर अन्‍्क:. रीडर डे पल 
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ह--वांक्य-विश्लेषण करो-.- 
“श्गर तुम दुधरुदे ऋच्चों *' परिशास भी 'मीम' होगा।! 
( दे० अंतिम अनुच्छेद 

४--+हर्द्र के & पर्य्यायवाची शब्द बताश्रों | 

बु--देवताओं की सवारी पर एक छोटा सा निम्रन्ध लिखी । 

६ --सूग के वात-प्रेमी' नाम की साथंक्रता समसाधों | 


>> न > 


११-ज्योति-णह भोर प्रकाश-पोत 


[इस पाठ में ज्योति-गद्दों के निर्माण की आवश्यकता, उमकी 
उपयोगिता, और प्रकाश प्रबन्ध विधि का सुन्दर वर्णन है । ऐसे दी उपायों 
से मनुष्य ने समुद्र पर चिजय पाई है। 

ह5 प्रकार की अन्य बातें समृद्र पर ब्चिजय ” नामक पुश्तक में 
पढ़े! ] 


महासागर विस्तृत जलखंड है, जिसकी गहराई बहुत अधिक 
है । इस कारण इसे लेशम अगाध कहते हैं। परन्तु यह सब जगह 
एक-सा गहरा नहीं है । कहीं ते! यह इतना अधिक गहरा है कि 
उसकी थाह लगा सकता बहुत कठिन है और कहीं बिलकुल उधलः 
है। जिस अकार स्थलखंड में कहीं ते। टीले होते हैं, कहीं ऊँचे-हँचे 
पर्वत होते हैँ और कहीं बड़े-बड़े यडढे होते हैं, उसी प्रकार समुद्र 
का तक भी नीचा-ऊँचा है। उससे कहीं तो ऊँचे रेतीले मैदान है 
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जिनके ऊपर उथला पानी है और कहीं पानों में छिपी हुई बड़ी- 
बड़ी चट्टानें हैं जिनके ऊपर पहाड़ की चोटियों पानी के भीतर छिपी 
हुई हैं। इन चट्ानों और पहाड़ियों की नेकीली चोटियों से टक्कर 
खाकर जलयान टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। समुद्री यात्रियों के इन 
शुप्त संकर्टतों के कारण बड़ी-बड़ी बाघाओं का सामला करता पड़ता 
था | अतएवं इन संकटों से बचने के लिए मनुष्यों ने ज्योति-यहों 
का जन्म दिया। 

जन्नयान पानी में चल सके इसके लिए इतने गहरे पानी की 
आवश्यकता होतो है' कि उसका येंदा तलहूटी के न छूले ! यदि 
उथज्ञा पानी हुआ तो जलूथान पानी में तैर न सकेगा। इसने उथले 
पानी में बड़े-बड़े जलयातों के मिट्टी में धेंस जाने पर कोई युक्ति 
काम नहीं कर सकती। ऐसे स्थानों से सचेत रहने के लिये 
नेरते हुए ज्योति-ग्ह्ढों की आवश्यकता थी। पोत-स्थलों और 
निर्विष्ट स्थानों पर पहुँचने के लिए भी जलयानों के ऐसे संकेत 
की आवश्यकवा थी जिनकी सहायता से रात के! आधेरे में भी 
वे बहाँ पहुँच सकें। इस कारण उन स्थानों में ज्योति-ग्रृह मिर्मित 
किये गये । 

प्राचीन काल में लाविकों मे इन असुविधाओं को दूर करने के 
लिए कुछ-कुलछ अवश्य ही यत्व किया द्वागा, परन्तु उस यर्नों का 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । पाश्चात्य देशों में मिश्र देश के निकट 
ज्योति यूहों के दोने का पता चजस्ता है। उनमें अ्रधिक असिद्ध 
कैरोज-द्वीप पर बना हुआ ज्योति-यूद्द था जिससे सिकंदरिया जाने 





वाले जलयानों के मार्ग में उसके केंगूरे की झुचना सिलती थी। 
यह संगमस्मर का बना हुआ और ६० फुद ऊँचा था। इसके ऊपर 
दिन-रात लकड़ी जलती रहती थी जिससे रात फो तो इसके प्रकाश 
से नाविकों के केंगूरे की सूचना मिलती थी ओर दिन को उसका 
धुआं ही उन्‍हें, सचेत करता था। 

इस ज्योति-गह का निर्माण इसबी सन्‌ से तीन सो वर्ष पूर्व 
हुआ था। और डेढ़ सइस्त वर्ष तक ससुद्र-यात्रियों का पथअदशेन 
करने के पश्चात्‌ एक घार भूडोल के कारण यह गिर गया। इसके 
गिरने के पश्चात फैरेज्ञ द्वीप में इसके स्थान पर कई बार ज्योति- 
गृद्द निर्मित किये गये। फैरे ज-हीप के ज्योति-सृह ने इतना गौरव 
आप्त किया कि जब अम्य स्थानों पर ज्योति-गृद्द का निर्माण हुआ 
ते। लोगों ने ब्येतवि-गृह का अर्थ अकट करने के लिए उन्‍हें 'फ़ैरेज 
नाम से ही प्रसिद्ध किया | बहुत दिनों तक इनमें प्रकाश के लिए 
लकड़ी का ही उपयेाग होता रहा, परन्तुं पीछे कोयले मे 
लकड़ी का स्थाल अहण किया। आधुनिक युग में प्रकाश के 
लिए ककड़ी और कोयल्ले के स्थान पर तेल्न और विद्युत्‌ का उपयेतग 
हे।ता है । 

नाविकों ने संसार के प्रायः सभी खागरों को छात डाला हद 
और सभी ज्ञात समुद्री चद्चनों और छिपी हुई पहाड़ियों की 
चोटियों पर ज्योति-यृह बच गये है लिनमें प्रकाश का प्रबन्ध करने 
के लिए निरंतर दे। था तीन व्यक्ति रहते हैं। उनके रहते के लिए 
उसी में सारी व्यवस्था रइती है। महदीने में एक या दो बार उतके 
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पास जलयानों द्वारा भजन आदि की सामग्री पहुँचा दी जाती है। 
अगर ये जलयाव इन तक सामान पहुँचाने में विकम्ब कर 4 ते। 
इनके भू्खों मरना पड़े । 

इनका काम बहुत उत्तरदायित्व का होता हैं। यदि तमिक सी 
डे करने से रात को किसी समय प्रकाश बुक जाय ते! किसी 
प्रोत के चद्टाच से टकरा जाने पर न मालूम कितने मनुष्यों की 
जान चल्ली जाय । इस कारण बारी-बारी से रात भर जागते २६ कर 
उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी प्रकार ज्योति- 
गृद का अकाश बुकने न पावे + 

प्रकाश करने के लिये था ते इंजन से पंप द्वारा तेल ऋपर 
भेजते हैं वा यस्‍्त्रों द्वारा उत्पन्न हुई विश्वुत्‌ ऊपर पहुँचाई आती है। 
इनका अकाश इत्तनी चकाचौंकष उत्पन्त करने बाला होता है. कि इन्हें 
देखने पर कभी-कभी ले!ग पागल हो जाते हैं। इस कारण ज्योति- 
गृह में दो या तीन आदमी रक्खे जाते हैं जिससे एक के अशक दो 
जाने पर या रत हो जाने पर दूसरे आदमी प्रकाश का प्रबन्ध कर 
सकें । जब इस प्रकार का कोई संकट आ उपस्थित होता है ते। 
काले मंडे हिला कर संकेत करते हैं, जिससे उसकी सहायता के 
लिए पोत पहुँच जाएँ। अब प्रायः सभी ज्योति-ग्रदों पर बेतार के 
तार भी लग गये हैं जिनसे दूर के सनुष्यों से बातचीत की जा 
सकती है। इन ज्योति-गृहों का प्रकाश १७-१४ मीज्ष तक दिखायी 
पडता है जिसे देखकर पोत सावधान हो जाते हैं । 

प्रत्येक ज्योति-सृह में भिन्‍्त-मिन्‍्न ग्रकार से भ्रकाश का अबन्‍्ध 
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रहता है | किसी में थोड़ी देर तक रुक-दक कर प्रकाश होता है, 
किसी में प्रकाश नाचता हुआ रहता है और किसी में लगातार दो 
जार चमक होने के पश्चात्‌ थोड़ी देर अधेरा रहता है | इस प्रकार 
मिन्न-मिन्न प्रकार से प्रकाश का प्रबन्ध रहता है जिसका व्योरा पोत 
में लिखा हुआ रहता है। इस कारण किसी ज्योति-गद्द के भकाश 
के ढंग को देख कर नाबिक इस बाद को तुरंत जान जाते हैं कि वे 
कहाँ जा रहे हैं | 

ब्येति-णुह्दों का निमोश करने के लिये बड़ी कठिताइयों का 
सामना करना पड़ा है । निर्माण-कार्य के लिये शांत वायु-मंबल् का 
होना आवश्यक है परन्तु समुद्र अधिकतर अर्शात रहता है। इस 
कारण थोड़े-थोड़े समय तक ही काम हो सकता है । इस तरह बहुत 
दिल तक कास लगा रहता है । समुद्र की लहरें बहुत प्रचंड होती 
हैं.। उनसे बचने के लिये ज्योति-गृहों के बनाने में बड़ी सावधानी 
रखती पड़ती है । 

इंगलेंड का असिद्ध ब्योति-गृह एडीस्टोल है। यह तीन बार बना 
और तीनों बार समुद्र ने इसे लट्ट कर दिया । चौथी बार बनने के 
पश्चात्‌ अब वह खड़ा है। उसके समीप ही पहले के बने ज्योति- 
गृह का चिन्द्र दिखल्लायो पड़ता है। यह जिस चढद्मान के ससीप बना 
हुआ है वहाँ समुद्र की लदरें बहुत ऊँचे तक उठती हैँ और चट्टान 
से टकरा कर समुद्र का पानी तीस-चाल्लीस फुट ऊँचाई तक 
पहुँचता है । पहले-पहल सन्‌ १६६६ ई० में वहाँ पर ज्योति-शृद्ध का 
लिमा[ण-कांर्य प्रारम्भ हुआ था जो चार बे में समाप्त हुआ | इसके 


( छंछ ) 


बनाने वाले कारीगर के! अपने निर्माण-कोशल का बढ़ा गये था 
परंतु कुछ द्वी वर्षा पश्चात सन्‌ (७०३ ई० में समुद्र से उम्र रूप 
धारण करके ज्योति-गृह् के बहा दिया | दूसरः ब्येतति-एट्टू १४०८ ई० 
में बना, परंतु ४६ बष पश्चात्‌ आग लग जाने से वह भी नष्ट हो 
गया ! तीसरी बार दो बे परिश्रम के पश्चात्‌ लकड़ी के स्थान पर 
पत्थर का पकका ज्योत्ति-सुदह सन्‌ १७४७ ० में निर्मित हुआ । घीरे- 
धीरे इससे नीचे की चढट्रान को समुद्र की लद्दरों ने काट काद कर 
पतला कर दिया और इसके गिरने की आशंका हुई| इस ऋार्ण 
सम्‌ १८७७ ह० में इससे कुछ दूर हट कर चौथे ज्योति-मृह का 
निर्माश हो सका जो अब तक खड़ा है । 

पृ्षेकाल में ज्योति-गृह के स्थान पर घंटा बजाकर जलयानों को 
संकट से सावधान करते थे परन्तु अब प्रकाश से ही यह काम 
लिया जाता है। कभी-कभी जब घना कोहरा छा जतता है तो उस 
अचस्था में प्रकाश काम नहीं दे सकता; क्योंकि अधिक घने कुहरे 
में तीज प्रकाश भी कुछ दूर तक दी दिखलाई पड़ सकता है | इस 
अवस्था में ज्योति-यूह पर यन्त्रों छारा घर्ठे बजाये जाते हैं, जिन्‍्हें 
सुनकर जलयान संकट से दूर हो जाते हैं । 

जिन स्थानों पर पहाड़ी चोटियों से सावधान करने के लिये 
ज्येति-गहों की आवश्यकता होती है, बहाँ तो गोलाकार हृद 
ज्येति-गृह निर्मित किये जाते हैं; परन्तु जहाँ उथले पानी में बालू 
के मैदान दोते हैं, जिनमें फँस जाने से जलयान संकट में पड़ 
जाते हैं, उन स्थानों से सावधान करते के खिये, ज्योति-गहों का 
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( ७४५ ) 


निर्माण नहीं हे सकता | उन स्थानों में या तो बड़े-बड़े. लट्ठढे गाड़ 
कर प्रकाश करने की व्यवस्था की जाती है या वहाँ प्रकाश-पोत 
रकक्‍खे जाते हैं । इन पअ्काश-पोतों में मारी लंगर बाल दिये जाते 
हैं, जिससे थे स्थानान्तरित न हो सकें | उनके एक मस्तूल पर ल्ैम्प 
होता है और जहाज में चौकीदार नीचे रहते हैं। 
ज्योति-गृहों का प्रबन्ध भिन्न राज्यों की ओर से होता है और 
व्यय के लिये जलयानों से कर लिया जाता है'। जो लोग समुद्र की 
भीषण भयंकर लहरों के मध्य संकटापन्न रहते हुए भी साहस- 
पूवक जीवन व्यत्तीत कर समुद्री यात्रियों का पथ-प्रदर्शन करते हैं 
वे सब घन्यवाद के पात्र हैं। यदि किसी साधारण व्यक्ति को 
इस निजेन स्थानों में रहना पड़े तो पहले दिन ही उसका साहस 
छूट जाय । 
भरस 
१--ज्योति-ग्रहदों का निर्माण क्यों किया गया £ 
२--प्राचीन काल में समुद्र के संकटों से बचने के लिये श्लोगों ने क्या 
प्रयत्न किया होगा ? फ़ेरोज़-द्वीप पर बने हुए, ज्योति-गद से क्या 
सूचित द्वोता है 


३--- ज्योति-यहों में प्रकाश का प्रबन्ध किस प्रकार द्ोता है? 
इनमें काम करनेदालों की सुविधा के ल्लिए क्र्या-देया प्रयत्न 


किए गए हैं £ 
४--ज्योति-गहों के निर्माण में किन-किन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है १ 


( ७2 ) 


बनाने वाले कारीगर के अपने निर्माशन्कोशक् का बड़ा गदे था. 
परंतु कुछ द्वी वर्षों पश्चात्‌ सन्‌ १७०३ ई० में समुद्र ले उम्र रूप 
धारण करके ज्योति-ग्रृह के बहा दिया ) दूसरा ज्ये।ति-भुद्द १एदस हे८ 
में बना, परंतु ४६ वषे पश्चात्‌ आग लग जाने से वह भी नष्ट हो 
गया । तीसरी बार दो वर्ष परिश्रम के परचान्‌ लकड़ी के स्थान पर 
पत्थर का पकका ज्योति-गृह सच्‌ १७४७ ई० में निर्मित हुआ । धीरे- 
धीरे इससे नीचे की चट्टान को समुद्र की लहरों ने काठ काट कर 
पतला कर दिया और इसके गिरने की आशंका हुईं। इस कारण 
सम्‌ १८७७ ई० में इससे कुछ दूर हृट कर चौथे ज्योति-यूह का 
निर्माण हो सका जो अब तक खड़ा है । 

पूथषकाल में ज्योति-गृह्द के स्थान पर घंटा बजाकर जलयानों को 
संकट से सावधान करते थे परन्तु अब प्रकाश से द्वी यद कास 
लिया जाता है| कभी-कभी जब घना कोहरा छा जता है तो उस 
अबस्था में प्रकाश काम नहीं दे सकता; क्योंकि अधिक घने छुद्द रे 
में तीत्र अकाश भी कुछ दूर तक ही दिखलाई पड़ सकता है । इस 
अकस्था में ज्येति-ग्रह पर यन्त्रों द्वारा घण्दे बजाये जाते हैँ, जिन्हें 
सुनकर जलयान संकट से दूर दो जाते हैं । 

जिन स्थानों पर पहाड़ी चोटियों से सावधान करने के लिये 
ज्येति-गृहों की आवश्यकता होती है, वहाँ तो गेकलाकार दृढ़ 
ज्येति-गृह निर्मित किये जाते हैं; परन्तु जहाँ उथले पानी सें बाल 
के मैदान होते हैं, जिनमें फेस जाने से जलयान संकट में पड़ 
जाते हैं, उन स्थानों से सावधान करने के लिये, ब्योति-गृहों का 


( ७५ ) 


निर्माण नहीं हैे। सकता | उन स्थानों में या तो बड़े-बड़े. लदढे गाड़ 
कर अकाश करने की व्यवस्था की जाती है या वहाँ प्रकाश-पोत 
रकखे जाते हैं। इन प्रकाश-पोतों में भारी लंगर डाज्ञ दिये जाते 
हैं. जिससे ये स्थानान्तरित न हो सकें । उनके एक मस्तूल् पर सैम्प 
होता है और जहाद में चौकीदार नीचे रहते हैं। ., 
ज्योति-गृहों का प्रबन्ध भिन्न राज्यों की ओर से होता है और 
व्यय के लिये जलयानों से कर लिया जाता है । जो लोग समुद्र की 
भसीषश भयंकर लहरों के सध्य संकटापज्न रहते हुए भी साहस- 
पूषेक जीवन व्यतीत कर समुद्री यात्रियों का पथ-प्रदर्शेन करते हैं. 
थे सब धन्यवाद के पात्र हैं। यदि किसी साधारण व्यक्ति को 
इन निजन स्थानों में रहना पड़े तो पहले दिन ही उसका साहस 
छूट जाय | 
भ्रश्न 
१-- ज्योति-णहों का निर्माण क्‍यों किया गया ! 
२--प्राचीन काल में समुद्र के संक्ों से बचने के लिये लोगों ने क्या 
प्रयत्व किया होगा ? फ़ेरोज़-द्वीप पर बने हुए ज्योति-गद से क्या 
सूचित होता है ! 
३--ज्योति-णहों में प्रकाश का प्रबन्ध किस प्रकार द्वोता हे । 
इनमें काम करनेवाल्ञों की सुविधा के लिए क्या-क्या प्रयत् 
किए गए है ? 
४--स्योति-णहों के निर्माण में किन-किन कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ता है ! 


( ७६ ) 
पू...-हँगलेंड का सब से प्रसिद्ध ज्योति-यई कौन सा है? उसके विपय 
में ठुम कया जानते हो ? 
६---ज्योति-यहों का प्रबन्ध किस प्रकार होता है ? 


अभ्यास 
१०-वाक्यों में प्रयोग करों-- 
स्थानान्तरित, प्रचश॒द्ट, संकटापश्न, निर्दिष्ट, मिर्माख-कीशल | 
२--जलयान' शब्द किस प्रकार बना है? ऐसे ही दो शब्द और 
बनाओ | 
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३--वकक्‍्य-विश्लेषण करो--- 
“यदि क्रिसी क्ाघारण व्यक्ति को इन निर्मम स्थानों में रहना पड़े 
तो पहले दिन ही उसका साइस छूट जाय ।? 
४--फरोज़-द्वीप पर बने हुए. ज्योति-शद का संक्षेप में वर्णन 
ः करो | 
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तक अडअर- 
ह 


है आदेश 
अत्याजचार अनेक दानवों के मनमाने , 
जब न अधिक सह सके देवता शान्त सयाने | 
चेत हुआ तब उन्हें, क्योकि ये वे बहु शानी , 
और अवस्था दीन उन्होंने अपनी जानी | 
उपयक्त छुद पढ़े | इसमें देखो 'जब' के पश्चात्‌ उसका नित्य सम्बन्धी 
पद 'सत्र! प्रयुक्त हुआ है। 'जब' के उपरा्त 'तो' का अयोग ध्याकरण- 
विथद्ध होने से अशुद्ध है। तो! ध्यदिः का मितय सम्बन्धी है। “जब बह 


७. 2३४ 
गा घ जम ७ ॥ पड 

शक अल ७ ब्ण्य सन्त आन नाक का पल 
लक हे ला कल क लक कर की ता का मा का शा 


जइकिशीशवयाफ्यापइसप कक हसक्तका कटाए ककच- 


की नल 
हा 


६ ७७ ) 
पर से चला तब उसका पुत्र दो भास का हो चुका था |” इस वाक्य में 
'जबा-- तब” का शुद्ध प्रयोग हुआ है ।' 


प्रस्तुत पाठ में इस नियम का कहाँ कहाँ उल्लंघन हुआ है, उसे देखों 
और सुधार कर पढ़े! । 


अ्ज्ल के 
मीना. जे के 


१4२१-०आस 


[ खड़ी बोली हिन्दी की कविताओं में मधु लाने का अेय मिन 
कवियों को प्राप्त है, उनमें ठा० गोपालशरणुसिंह जी का प्रमुख स्थान है। 
आप सुप्रसिद्ध कवि, साहित्य मर्मझ, और बिद्वान हैं। आपके आम और 
आमी्शों की बास्तविक्त परिस्थिति का श्रच्छा अनुभव है। इस पाठ 
में दी हुई कविता आप ही की रचना है। इसमें ्रामों का गुणकम 
देखो । ु 

माधवी, सानवी, कादंबिनी,, सुमना में आपको रचनाओं का 
आनन्द लो | 


प्रकृति-सुन्दरी की गोदी सें 

खेल रहा तू शिशु-सा कौन 
कोलाहल-मय जग को हरदम, 

चकित देखता हैं तू मौन। 
जग के भोलेपन का प्रतिनिधि, 

सहज सरलता का आख्यान ; 


( ७८ ) 

बिमल स्रोत मानव-जीवन का, 
तू है विधि का करुण-विधान। 

छिपा मही के भृदु अख्तर में, 
जग का मूर्ति-मान अनुराग ; 

तुझसे ही सीखता जगत है, 
ओरों के हित करना त्याग। 

भोली ललनाओं से ल्ञालित, 
विश्व-पुष्ष का पुष्प-पराग। 

कृषकों के श्रम-जल से सिंचिव, 
जग का छोटा-सा है बाग। 

होकर भी असभ्य तू ही हे, 
विश्व-सभ्यता का आधार | 

स्वावलम्ब की समुचित शिक्षा, 
पाता तुमसे है संसार । 

सरल बालकों का क्रीड़ा-स्थज्ञ, 
जगती के कृषकों का प्राण ; 

फरता है इस जिपुल विश्व का, 
तू ही सदा छुघा से त्राण। 

मानवता का प्रेम-निकेतन, 
आदि सभ्यता का इतिहास ; 

आदू-माव, समता, क्षमता का, 
तू है अवनी में अधिवास। 


६ ७६ ) 


भोली चितवन से तू जग को, 

»सदा देखता है अधिकार । 
सब के लिए खुला रहता है, 
| सन्‍्तत तेरे धर का द्वार। 
दया-क्षमा-ममता आदिक हैं, 

तेरे रत्नों के भाण्डार 
है निर्मल जल, शुद्ध वायु ही, 

तेरे जीवन के उपहार | 
छल्त से रहता दूर किन्तु तू, 

बल-पीरुष में है भरपूर 
तेरे ज्ीवन-धन हैं. हुग में, 

बस किसान एवं मजदूर । 
जग को जगसग करने वाला, 

है तुकमें न प्रकाश महान; 
पर मिट्टी फे ही- दीपक से, 

रहता है तू ज्योतिष्मान। 
काटे चुभते रहते ही हैं, 

उड़ती रहती तुक पर घूल ; 
तो भी तू न मलिन होता है 

विश्व-बादिका का झदु फूल । 
रखकर सबसे निपट निराज्ना, 

जगती-सल्ल में निज व्यक्तित्व, 


६ झक ) 
करता है. तू सफल सबेदा, 
अपना छोटानसा अस्तित्व ॥ 


प्रश्न 
१--कवि ने आम के भोलेपन का प्रतिनिधि क्‍यों कहा दे ? 
३--ग्राम मानव-जीवन का विमल खोत किस प्रक्वार है 
३--आम मनुष्य के औरों के लिय त्याग करने की शिक्षा किस 
प्रकार देता है ! 
४-- कवि ने आम को असभ्य कहकर भी विश्व-सम्यता का आधार 
क्यों कहा है ! 
पू--स्वावलम्बन श्र आम्य-जीवन का आपस में क्‍या सम्बन्ध हे? 


अभ्याक्त 


१--इस कविता में तुम्हें सबसे सुन्दर पद कोस-सा लगा है, कारण 
सहित बताओ । 

२--इस पाठ में कौन-सा स्थल तुम्हें घिशेष रुचिकर प्रतीत होता है 
कारश सहित बताओ | 

३०->मारत के आम्य जीवन पर एक छीटा-सा मिबन्‍्ध लिखो | 

४--अआख्यान, श्रम, जल और ण्योतिष्मान को अर्थ सहित अपने 
शब्दनकोंष में लिख लो | 


( ८१ ) 
१३-थादर्श बदला 


[ इस कहानी में लेखक ने एक ऐतिहासिक तथ्य का बड़े सुन्दर ढंग 
से बशुन किया है। बदला लेने का उच्च आदर्श इसमें देखो। 

लेखक हैं श्रो सुदर्शन । आपको कद्दानी, उपन्यास, नाटक, तथा 
गीति काव्य लिखने में अच्छी ख्याति मिली हे | इस समय आप सिनेमा- 
तेत्र में गीत लिख रहे ह। इससेनत्र में भी ग्रापको अच्छी उफलता मिली 
है। आपकी अन्य कहानियाँ सुदर्शन-सुधा, सुदर्शन-सुमन आदि में पढ़ो | 


(5 20६) 

प्रभात का समय था । जीवन की रश्मियाँ आकाश से बरसती 
हुई प्राणीमात्र में नवीन उमंगों का संचार कर रही थीं। बारह 
घंटों के क्गातार संग्राम के अनब्तर प्रकाश ने अंधकार पर विजय 
प्राप्त की थी । इस आनन्द में बाग के फूल कूम रहे थे और पक्ची- 
गण मधुर संगीत में मस्त थे। बत्चों की शाखाएँ सुर्गंधित पवन 
में खेलती थीं और पत्ते हर से तालियाँ बचातवे थे। प्रकाश का 
राज्य था और सर्वेत्र आनन्द की वर्षा हो रही थी ; 

इतने में साधुओं की एक मणडली नगर के अन्दर पधारी। 
ये स्वतंत्र-पकृति, इश्वर के भक्त और हरि-सजञन में मतवाले हुए, 
संसार का परित्याग कर चुके थे ओर अपवर्ग की इच्छा से मन 
की वासनाओं को इधर-ठधर न मटकने देते थे। सन बड़ा चंचल 
है। यदि काम न हो तो इधर-ठधर भटरकने लगता है और अपने 
स्वामी को विनाश के मांगे में फँसा कर मार डालता है। इसे 
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भक्ति की अजंजीरों से जकड़ देना चाहिए, सदी तो सपे बन कर उस 
कैता है और बिच्छू बनकर काट खाता है। 

जो संसार को त्याय चुके थे उत्तको सुर-ताल की क्या परवाह 
थी। के।ई तान ऊपर चढ़ाता था केई मुँह से गुनगुनाता था। ये अपने 
राय में सगन थे कि सिपाहियों ने आकार घेरा डाल दिया और 
हथकंड़ियाँ पहना कर उन्हें दरबार-अकबरी को के चक्ते | इस समय 
आगरे के सिंहासन पर अकबर था ओर उसके प्रसिद्ध यवैये 
तानखेन ने यह आज्ञा दिला रक्खी थी कि जो मलुष्य गान-विज्या 
में मेरी बराबरी न कर सके बह आगरे की सीसा के अन्दर गा 
न सक्के और जो गाये उसके आण हर लिये जायें। बेचारे वनवासी 
साधुओं को इसका पता न था ! परन्तु अज्ञानता भी एक अपराध है 
अभियाग द्रबार में पेश हुआ | तानसेन ने गास-विद्या के सम्बन्ध 
में कुछ प्रश्न किये, साथु वत्तर में मुँह ताकने लगे ! श्रकबर के होठ 
हिले ओर सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिये गये। 
उसमें दया का साब निरबंत था, सेमल न सका, मृत्यु-दंड की आज्ञा 
हुईं | केवल एक दस बर्ष का बालक छोड़ा गया । बालक है, इसका 
दोष नहीं। यदि है भी तो क्षमा के योग्य है 

( ४ ) 

आलक रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और पलिर 
बीटता हुआ जंगल में जाकर अपती कुरिया में लेद कर तड़पने 
लगा--बावा : तू कहाँ है। अब कौन मुझे प्यार करेगा और कौन 
मुझे सक्ति का सागे बतलायेगा ? मेरा बाबा छीन लिया और 


( ऊहे ) 


मुझे इस अथाह बृदस्संसार में अनाथ बता कर छोड़ दिया। तू 
कहा करता था कि संसार में पदन्‍पद पर दलदल दे और घचप्प- 
चष्पे पर कंटकाइ त माड़ियाँ हैं. जहाँ मनुष्य फिसल जाता है और 
काँटों में उलक जाता है । अब मेरा कौत पालव-पोषण करेगा और 
इस घोर संकटों से रक्षा करेगा । 


इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वालक देर तक रोता रहा। इतते 
में खड़ाऊँ पहने हुए, हाथ में. माला लिये हुए, राम राम जपते 
बाबा शंकरानंद कुदिया के अन्दर आये और कहने लगे-बैजू 
बेटा ! शान्ति अहण करो | 

बैजू घबरा कर उठा और नवागत महात्मा के चरणों से लिफ्ट 
गया | दुःख में यदि केई तनिक-सी भी सहातुभूति श्रकट करे तो 
आँसुओं की घारा बहने लगती है | विज्ञख-विलख कर रोते हुए 
बैजू ने कह्य--महाराज ! मेरे साथ अनथे हुआ है | मुझ पर बज 
गिरा है । 

शंकरानद बोले--शांतिः शांति: । 

बैजू रोते हुए बोला--महाराज | तानसेन ने मुझे तबाह कर 
दिया | 

शंकरानंद ने कहा--शांतिः शांति: । 

बैजू ने चरणों से लिपट कर कद्ा-मद्दाराज ! शांति हो 
चुकी । अब मुझे प्रतिदिसा की इच्छा हे । प्रदोकार की 
आकांक्षा है| 

शंकरानंद ने फिर कहद्दा--बेटा शांति: शांति: । 


(६ झुछ ) 


बैजू ने अश्ु-परिष्लुत नेत्रों को ऊपर उठाया और बाबा जी 
की ओर देखा, फिर कुछ बिन्दु आँसुओं के दपकाये। जो काभ 
बाणी नहीं कर सकती उसे दृष्टि कर देती है ओर जहाँ दृष्टि मी 
असमर्थ हो जाती है वहाँ आँस काम देते हैं | ये दो अंतिम शब्ध 
हैं। इन्हीं का प्रयाग कर के बैजू ने ने5र कुछा लिये | 

शुंकरानंद के बैयय की भीति आँसुओं की बौद्लार न सह सकी, 
काँप कर गिर गई। उन्होंने बैजू के। उठा कर हृदय से लगाया 
ओर कहा--तुमझे वह शख्र दूँगा जिससे तू अपने पिता की खसृत्यु 
का बदला ले सके । 

बैलू उछल पड़ा और बोला--कहाँ है वह शख ! 

शंकरानंद ने कहा -> उसके लिए १० वर्ण तपरया करनी होगी । 

बैजू ने कद्ा--मैं इस समय अंबा दो रहा हैँ। दस चर्ष क्या 
मैं अपने को अत जन्म तक प्रतिहिसा की बेदी पर बलिदान कर 
सकता हूँ | विपस्तियाँ उठाऊँगा, कष्ट सहूँगा, भक्ति करूँगा, तप 
करूँगा, परन्तु बह शख्र अवश्य लूँगा जिससे ग्रतिहिसा की अग्नि 
शांत हो जाय। क्‍या केबल दस बर्ष के पंश्वात्त वह मिल 
जायगां ? 

शंकरानंद ने कद्दा--हाँ । 

बैजू कुक गया--स्वर्गीय दूत! तेरा उपकार आजन्स न 
भूलेगा । 

( मे) 
ऊपर की घटना के वारह वर्ष बीत गये । जगत्‌ में बहुत से 
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परिवततेन दे गये । कई बस्तियाँ छजड़ गई, बन चस गये; बूढ़े 
मर गये, नवीन व्यक्ति उत्पन्न हो गये, जे। तरुण थ्रे उनके केश 
श्वेत दो गये। 

बेजू बावरा तरुण हो चुका था और गान-विद्या में दित पर 
दिन आगे बढ़ रहा था । उसके स्वर में जादू भर चुका था और 
तान में एक आश्चयेमग्री मोहनी आ गईं थी। गाता था तो पत्थर 
तक पिचल्न जाते और पत्ती तक मुग्ध हो जाते थे। सुनने वाले 
स्तब्घ होकर खड़े रह जाते थे । एक दिन शंकरानंद ने हँस कर 
कहा- मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला । बैजू ! तू पूर्ण गंधवे 
ही गया है। अब भेरे पास ओर छुछ नहीं है ! 

बैजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आँसुओं 
के रूप में बह लिकला । चरणों पर सिर रखकर बोला--मभहाराज ! 
आपका उपकार जन्म भर सिर से न उत्तरेगा । 

शकरानंद सिर हिला कर कहने लगे --यह नहीं कुछ और *'। 

बैजू ने कहा -महाराज कहें। 

शकरानंव बोले-- प्रतिज्ञा करो ; 

बैजू से बिना सोचे-विचारे कह दिया-- प्रतिज्ञा करता हूँ कि “। 

शंकरानंद ले वाक्य को पूरा किया--इस राग-विद्या से किसी 
को हानि न पहुँचाऊँगा | 

बैजू का रक्त सूख गया, पैर लड़खड़ाने लगे ओर कामनाओं 
की वांटिका सूखती हुई दिखाई दी । बारह वर्ष के परिश्रप्न 
पर पानी फिर गया | अतिहिंसा की छुरी द्वााथ आईं तो शुरू ने एक 


(६ वे ) 
प्रतिज्ञा क्षेकर कुंद कर दी | बैजू ने होंठ काठे, दाँत पीसे, बह 
रक्त का घूँट पीकर रह गया। 
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एक छन्दर तवयुब॒क साधु आज आगरे के बाजारों में गाता 
हुआ जा रहा है। दूकानदारों और राहगीरों ले समम्श कि सृत््यु 
इसके सिर ५- खेल रही है | वे उठे कि उसे नगर की आज्ञाशओओ 
से सूचित करे, परन्तु निकट पहुँचने से पूर्व ही आुग्धारस्था को 
प्राप्त होकर अपने आपको भूल गये और किसी का साहस न 
हुआ कि उससे कुछ कहें । यह समाचार नगर में दायानल के 
समान्त फैल गया कि शक रासी साधु आया है. जो बाजारों में गा 
रहा है। 

सिपाहियों ने हृथकड़ियाँ सँसाल लीं ओर पकड़ने के लिए 
साधु की ओर आये, परन्तु पास आना था कि रंग पत्षट गया। 
साधु के भ्रुख-मंडल से तेज की रश्मियाँ फूट-फूंट कर निकल रही 
थीं, जिनमें जादू था, मोहनी थी और मसुग्ध करने की शक्ति थी। 
सिपाहियों के! न अपनी सुधि रही, न हथकड़ियोँ की, ने अपने 
बल की, न अपने कर्तव्य की | वे आश्चर्य से उसके सुख की ओर 
देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की 
सधुर-ध्वति की घारा बह रही थी । 

साधु मस्‍्त था और सुनने वाले सी मरत थे। गाते-गाने साधु भी 
घीरे-घीरे चलता जाता था और ओताओं का प्प्॒द्र भी शर्तें: धनेः 
तरंगित हो रहा था। ऐसा प्रतीत ढोता था मानों एक समुद्र है 
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जिसे नवयुचक साधु अपने स्वर की जंज्ीरों से खींच रहा है और 
संकेत से अपने साथ-साथ आने की भेरणा कर रहा है। 

ऊुध जन समुदाय चक्षता गया, परन्तु पता नहीं कि किधर 
को | जब एकाएक गाना बन्द हो गया, जादू का तॉता ढूट गया, 
वब लोगों ने देखा कि तानसेन के महल के आगे खड़े हैं'! उन्होंने 
दुःख पश्चाताप से हाथ मले--हाय रे ! यह कहाँ आ गये । साधु 
अज्ञान से ही झ्त्यु के द्वार पर आ पहुँचा। महाकाय कृष्णफरशि 
के समुखबिवर में पत्ती-गयण अपने आप ही खिचे चले जाते हैं । 

तानसेत बाहर लिकला, नागरिक जनता के एक दल को देखकर 
चह विस्मित हुआ, ओर फिर समम्त कर बोज्ञा- हाँ, आपके सिर 
पर आज कदाचित्‌ रूत्यु सवार हो रही है। 

नवयुवक साधु मुस्कराया--जी हा मेरी आपके साथ गान-विद्या 
पर चचो करने की अभिन्नाषा है । 

तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया-हाँ, अपनी इच्छा पूरी 
करो । इस समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान 
आया | ऋवषकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुबक साधु के 
हाथों में पहला दीं ) 

भक्ति का ताँता द्वूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से 
लड़ गये और ज्ञोग इधर-उधर भागने लगे । सिपाही कोड़े घरसाने 
लगे और लोग्गें के तितर-बितर हो जाने के पश्चात्‌ नवयुवक्त साधु 
को दरबार की ओर ले चले । दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई 
कि कल्ष आतःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गानन्युद्ध 
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होगा । यदि ठुम हार गये तो तुम्हें मार डाजल़ब का तानसेल को 
पूर्ण अधिकार द्वेगा और यदि तुमने डसे पराजित किया तो उसका 
जीवन तुम्हारे हाथ में होगा ! 

नवयुवक साथु ने शर्तें स्वीकार कीं और अदालत ने आज्ञा दी 
कि कल प्रात:काल तक पुलिस की रक्षा में रहो । 

पाठक समम ही गये होंगे कि यह नवयुवक साधु बेजू बाबरा 
ही था। 

( # ) 

भगवान भास्कर की पहली किरण ने आगरे की जनता को 
नगर के बाहर भागते देखा | साधु की मार्धथेना पर सर्व साधारण 
को भी उसके जीवन और झृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी 
गईं थी | साथु की विद्वत्ता को घाक दर-दूर तक फैल चुकों थी । 
जो कभी अकबर की सवारी के देखने को भी धर से बाहर न 
निकले थे, जिन्होंने कभी बड़े-बड़े त्योहारों पर भी बाहर आना 
पसन्द न किया था, आज वे भी नई पगड़ियां घोट-घोट कर बाँध 
रहे थे । 

ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नूतन 
नगर बस जाने को है'-- जहाँ कनातें ज्ञगी थीं, चॉद्नियाँ तनी थीं 
ओर कुलियों की शव खला सजी थी | जनता बढ़ रही थी और 
उद्वगिम्म॒ता ओर अधघीरता से गान-युद्ध के समय की अरतीक्षा कर 
रही थी! बालक को भ्रातःकाल मिठाई मित्नने की आशा दिलाई 
जाय तो वह रात्रि को कई बार उठ-उठ कर देखता है कि अभी 
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सूर्य निकला है था नहीं। द्स बज गये । लोगों ने दृष्टि ऊपर को 


जठाई, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था 
ओर लामने फर्श पर नवथुवक बैजू बाबरा दिखाई देता था। 


अकबर ने घंटी बजाई और तानसेत ने कुछ प्रश्न संगीत- 
विद्या के सम्बन्ध में वैजू बावरे से किये। बैजू ने उचित उत्तर 
दिये । ल्ञोगों ने हप से तालियाँ बजाई | मुख से * जय हो, जय 
ही, “बलिहारी है” की ध्यनि निकलने लगी । मारने वाले मास्टर 
को यदि इन्सपेक्टर काड़ दे तो बालक असन्न हो जाते हैं | 

बैजू बाबरे ने सितार हाथ मे जिया और जब उसके पर्दों को 
हिलाया तो अनता त्रह्मानद में डूब गई ओर जृत्षों के पत्ते तक 
निःशब्द हो गये | वायु रुक गई और सुनने वाज्षे मन्त्र-मुग्धवत 
सुधि-हीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अँगुलियाँ 
सितार पर दोड़ रही थीं। उन तारों पर राग की विद्वत्ता मिछावर 
हो रही थी और लोगों के मन चकोर की नाइ उल्लल रहे थे। 
लोगों ने देखा ओर आश्चय चकित होकर रह गये कि हरिश 
छत्लाँगें मारते हुए आये और बेजू बावरे के पास खड़े हो गये। 
बेजू बत्चरा सितार बज्ञाता रहा -बजाता रहा-बजाता रहा। 


हरिश मस्त थे । बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया 
ओर अपने कठ से फूल-मालाओं को उतार कर उन्हें पहना दिया ' 
फूलों के स्पशे से दरिशों को सुधि आई और ये चौकड़ी भरते 
हुए भाग कर इृ्चों में छिप गये। बैजू ने कहा-तानसेन ! फूल- 
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मालाओं को अब यहाँ फिर मँगवाइए, तब मैं आपको संगीत-विद्या 
में पूर्ण मानूँ ! 

तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ 
बजाने लगा। ऐसा अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कमी न 
बजाया था | सितार के साथ वह्‌ स्वयं सितार बन गया ओर 
पसीना-पसीना हो गया | उसको अपने तन की झ्ुधि न थी और 
सितार के सिवा संसार में उसके लिए और कुछ न था। झाज 
उसने वह राग बजाया जो कभी न बजाया था। झत्यु की दौइ थी 
और सिरों की बाजी ल्ग रही थी | 

बहुत समय बीत गया | अँगुलियाँ दुखने ज्ञरगीं। लोगों ने 
आज तानसेन को पसंद न किया, सूये और पटबीजने की तुलना 
ही क्‍या है । 

बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तब तानसेन 
की आँखों के सामने मृत्यु नाचने क्गी, देह पसीना पसीना हो गई 
आओर लज्जा मे मुख-मंडल तमतसा उठा । वह खिसियाना होकर 
बोला-- वे हरिण तो अकस्मात्‌ इधर आ तिकल्ले थे। राग का 
प्रभाव न था। साहस है तो अब दुबारा बुलवाओ | 

बेजू बाबरा सुस्कराया और धीरे से बोला--बहुत अच्छा ' 
यह कह कर उससे फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर 
संगीत-लहरी वायु-समंडल में लदराने लगी और फिर सुनने चाले 
संगीत-सागर की तरंगों में डूबने लगे | हरिण बैजू बावरे के पास 
फिर आये | वही हरिण जिनकी ओवाओं में फूल-मालाएँ पद्टी 
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हुई थीं और जो राग की सुरीज्ञी ध्वनि के आकर्षण से बुलाये 
गये थे । बैजू बावरे ने मालाएँ उत्तार लीं और इरिण कूरते हुए 
लोप ही गये | 

अकबर का तानसेन के साथ अगाध पअ्स था। जब उसकी 
सृत्यु निकट देखी तो कंठ मर आया, परन्तु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। 
वह विवश होऋर उठा और संक्षेप से निणंय सुनाया गया- “ बैजू 
बाश्रे की विजय और तानसेन की पराजय । ” 

तानसेन काँपता हुआ आगे बढ़ा ) वह जिसने अपनी ओर से 
किसी को म्॒त्यु के घाट ब्तारते हुए दया न की थी, उस समय दया 
के लिए प्राथंना करने लगा। 

बैजू बाबरे ने कहा-सुमे प्राण लेने की इच्छा नहीं है । तुम 
इस निष्ठुर नियम को तुड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं 
के अन्दर गाये; यदि तानसेन से घट कर हो तो मरवा दिया जाय। 

अकबर से अधीर होकर कह्ा-+यहू नियम अभी इसी कण 
से उठता है ! 

तानसेन बैजू बावरे के चरणों पर गिर पड़ा और दीनता से 
कहते लगा--यह उपकार जीवन भर न भूलूँगा। 

बेजू बाबरे मे उत्तर दिया --बारह वर्ष पहले की वात है, तुमले 
मेरे पिता के प्राण लिए थे । यह उसी का बदल! है | 

प्रश्न 
१--इस कहानी का शीर्षक * आदर्श बदला * क्यों रस्खा गया है? 
२--तानसेन के विषय में तुम क्ष्या जानते हो ! 
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३--चैजू ले तानसेन से अपले बाबा का किस प्रकार बदला लिया ? 
लेखक ने इस बदले को आदश बदलाः क्यों कहा है ? 

४--शंकराननद ने बैजू से क्‍या प्रतिश कश्वाई # बैजू ने उस प्रतिज्ञा 
का किस प्रकार पालन किया ? 

४६--चबैजू ने तानसेन को किस प्रकार पराजित क्रिया और पराजित 
त,नसेन के साथ उसने केसा बर्ताव किया 

६--इस कहानी से तुम्हें क्‍या शिक्षा मिलती है ? 


अखश्यास 
₹--र्पष्ट रूप से अर्थ बदाओ-- 
( अर ) प्रभात का समय *००**-***-  बर्षा हो रही थी ( दे० 
प्रथम अनुच्छेद ) । 
(आ ) मन बड़ा चश्चल द्वैट"*- “०: काट खाता है ( दे० 
द्वितीय अन्‍ुच्छेद 3 । 
(्‌ ४) चैज्ञू से च३३०००००४०००*०चलेत्र क्रुका लिए | ( द्वे० पृष्ठ 
८४ प्रथम अनुच्छेद )। 
( ई ) बाबा तू * “*" “““*-*०“* ““रक्ता करेगा । ( दे एड ८२ 


द्वितीय अनुच्छेद )। 
२---अथ बताओ ओर अपने वाक्यों भे इनका प्रयोग करो-- 
परित्याग, कश्टकाबूत्त, कृतश्ञता, शंखला, प्रतिद्टिता। 
६--इस पाठ के प्रथम अनुच्छेद में प्रभात का वर्णन किया गया है। 
उसकी सहायता से अपने शब्दों में * प्रभाव-बर्शन ! पर एक 
छोटा-सा निबन्‍्ध लिखों | 





रे अक्सर आर, 


४-०-वेक्य-विश्तेपण करो-- 
५ दे ही इरिय जिनकी ग्रोवाश्रों में फुल-मालाएँ पड़ी हुई थी 
ओर जो राग की सुरोली ध्वनि के आकर्षण से बुलाएं गए थे, 
ब्रैजू बावरे के पास फिर आगए | ?! 


-+-+३७(००-- 


१४-चीनियों की सामाजिक रीतियाँ 


[ भी मदनलाल जैन एस० ए.० इस पाठ के लेखक हैं। चौन 
भारतवध का पड़ोसी तथा उसका प्राचीन मिन्न है । उसको सभ्यता बहुत 
पुरानी है । अतएव चीतियों की सामाजिक रीतियों को जानकारी प्राप्त 
करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इस पाठ में चीन की सामाजिक 
रीतियों का अध्ययन करो | | 


तुमने चीन देश के बारे में अवश्य सुना होगा। यह देश 
भारत साम्राज्य के उत्तर-पूर्व में है और संसार के अत्यन्त घने 
बसे हुए देशों में से है । यहाँ अति बगे मील संयुक्त प्रान्त से भी 
अधिक मनुष्य रहते हैँ | इस देश के निवासी चीनी कहलाते हैं । 
बहुत मे चीनी हमारे देश में रेशमी वस्र भी बेंचा करते हैं। 
चीती मिट्टी के बततेन भारतवर्ष के सभी नगरों के बाज़ारों में 
बिकते हैं ! 


चीनी लोग देखने में हम लोगों से मिलते-जुलते हैं, परन्तु वे 
ब्रह्म बालों के अधिक समान प्रतीत होते हैं। इनका रंग कुछ -कुछ 
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पीला-सा होता है। इनका शरीर सुडोल, कद छोटा, चेहरा चौड़ा, 
कनपटी की हड्डियाँ ऊँची, आँखें पतली और काली, नाझ चपटी 
और बाल काले तथा चमकीले होते दें ।इनके दाढ़ी मूँछें बहुत 
कम होती हूँ। चीनो स्रभाव के कोमल, बोल चाल में सम्न, 
व्यवहार में बड़े ईमानदार और काम करने में अत्यन्त चतुर और 
दक्त होते हैं । 

चीनी जाति संसार की अत्यन्त प्राचीन जातियों में से है। 
हिन्दुओं की सभ्यता की तरह चीनिर्यों की सभ्यता भी बहुत 
प्राचीन है। ईसा से कई शताडि३र पूर्व ही चोनियों ने छापा, 
काराज, बारूद और कुतुबनुमा जैसी संसार में क्रान्ति पैदा करने 
वाली बस्तुओं का आविष्कार कर लिया था। चीतनियों' के बराबर 
परिश्रमों जाति संसार में कदाचित्‌ ही कोई हो। इन्होंने मंगोल्ञों 
के आक्रमण से बचने के लिए १.४०० मील लम्बी एक विशाल 
दीवाल बनाई थी, जिसकी गणना आज तक संसार की अत्यन्त 
आश्चय-जनक बस्तुओं में की जाती है। यह दीबाल ३० फुट 
ऊँची है' ओर इतनी चौड़ी है कि इस पर चार घोड़े बराबर भली- 
भांति दौड़ सकते हैं । 

चीनियों के कुछ रीति-रिवाज बड़े ही विचित्र हैं। मनुष्य सिर 
के बाल मुड़वा लेते हैं और केवल बालों का एक गुच्छा बढ़ने 
देते हैं। इन बालों को गूँथ कर एक पूँछ-सी तेयार कर शी जाती 
है जिसे अंग्रेजी में 'पिग ठेल कहते हैँ।म्पियों के पैर बहुधा 
ठंग जूतों में जकड़ दिए जाते हैं जिससे वे बढ़ने नहीं पाते | 


« “० अर र क्र 
दे 


का अकाल ह*. 
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चीनी स्त्री अपने बच्चे को खाना लि गा उही है 


अ नजण 


( है४ ) 


किसी स्री का पेर तो केवल ४ इंच ही लम्बा होता है। छोटे पेरों 
का होना छ्षियों में सुन्दरता 
का चिह् माना जाता है। 
अलेक मनुष्य अपने नख नहीं 
कटवाते | किसी-किसी मसुष्य 
के नाखून तो बढ़ते-बढ़ते ४ 
इच लम्बे हो जाते हैं। बढ़िया 
नाखूनों की रक्ता बड़े यत्न से नाखून 
की जाती है । 

चीनी लोग अपने माता-पिता का बड़ा आदर तथा सम्मान 
करते हैं । बिद्वातों का भी बड़ा सत्कार किया जाता है। अपने 
आप-दादाओं के ये ब्लोग बड़ी श्रद्धा के साथ याद रखते हैं। 
कभी-कभी घनी लोग मनुष्य की आवश्यकता की प्रायः सभी 
चस्तुएँ छोटे-छोटे रूपों में बनाकर अग्नि देवता को समपैश कर 
देते ६ । इससे यह आशा की जाती है कि वे वस्तुएँ उनके पूबेजों 
की मृत आत्माओं के काम आबेंगी और इस प्रकार थे स्वयं 
घुण्य के भागी दवोंगे। प्रत्येक चीनी अपने धर पर कफन तैयार 
रखता है, जिससे उसे याद आती रहे कि एक-न-एक दिन से 
अवश्य मरना है और इसलिए उसे संसार के पापों से बचते 
रहना चाहिये। चीनी अपने घर इंट-चूमे या लकड़ो के बनाते हैं. 
ओर दीवार पर पशु, पक्षी, फूल आदि के बड़े सुन्दर रंग-विरगे 
चित्र स्वयं हाथ से खींच कर बचाते हैं। 





| कक. 3 

चीन में अपराधियों को बड़ा कड़ा दण्ड किया जाता है। 
यदि कोई किसी की दीवाल में सेंघ लगाते पकड़ा जाय तो उसे 
वहीं बाँध कर पड़ा रहने देते हैं, जिससे राहगीरों की मिगाहेँ 
उसके ऊपर पड़ती रहें । अपने माता-पिता का अनादर करने 
के लिए भी कड़ा दण्ड दिया जाता है। मस्यु-दर्ड अनेक अपराधों 
के लिए नियत है । 

कहीं-कहीं डाक्टर्रों की इस बात की मासिक फीस दी जाती 
है कि कुटुम्ब का अत्येक व्यक्ति नीरोग रहे। यदि कोई मनुष्य 
बीमार पड़ गया, तो जितने दिनों के लिए वह 
आस्वस्थ रहेगा, उत्तने दिनों तक की फीस डाक्टर 
को नहीं दी जाथगी । 

सीती भाषा भी बड़ी विचित्र होती है। इसमें 
वर्णमाला नहीं होती अथोत्‌ अक्षर नहीं होते, केवल 
शब्द-ही-शब्द होते हैं! प्रत्येक बस्तु के लिए संकेत 
नियत है। भाषा सीखने के लिए इन्हीं संकेतों को 
थाद रखना पड़ता है । एक ओर विचित्र बात 
चीनी भाषा में यह है कि वह हिन्दी, उढूँ और 
आगेज्ञी आदि की तरह दायें-बायें से नहीं लिखी जाती, 
बरन्‌ ऊपर से नीचे की ओर लिखी जात्ती है । तुम्हें 
यह बात जानकर आर्चय अवश्य हुआ दोगा, 
परन्तु भाषा-विज्ञान विशारदों का मत है कि यह 
नी लिखावट हृुग अधिक जैज्ञानिक है | 











सत्ता ४ 3 


( ६७ ) 


तक चीनी अपने देश में विदेशियों को नहीं घुसने 
अब कुछ भागों में विदेशी आतने-जाने लगे हैं। 
तो बहुत उपजाझ है ही, उसके भीतर खनिज 
पड़े हूँ।कदावित्‌ संसार में कोयले की सबसे 
» परन्तु उनसे काम नहीं लिया जाता। न वे 
मे करते हैं और न विवेशियों को ही काम 





नी परिवार बात की लपश्चियों से भात खा रहा है 
को के बीच में छेद होता है' और लोग माला-सी 


है 


सलन- -न्रफक- कक 0 व्ममकेल / जे 





६ धूप 


बनाकर उन्हें इघर उधर ल्िय फिरा करते दू। परन्तु सिक्के 
दोते कम मूल्य के हैं। इस अकार थोड़े सूल्य के लिए उन्हें अपने 
साथ बहुत-सा बोक लाद कर चलता पड़ता है । 

चीनियों का भुख्य भोजन चावल है। इसको वे बड़ी हि 
से खाते हैं। मात लकड़ी की ८ इंच लम्बी दी खपदियों द्वारा 
खाया जाता है । खपबियों से ये लोग ऐसी फुर्वी ओर सफाई के 





साथ सात खाते हैं. कि देखने वाले आश्यर्य-चकित रह जाते हैं । 


( $६ ) 

थाली से अुँहू तक एक ताँता-सा बेब जाता है! चीनियों को मांस 
से परदेज नहीं होता | साधारण पशुओं के मांस के अतिरिक्त 
बिल्ली-चूहे आदि का भी मांस खाया जाता है। चीमियों में अफीन 
खाने की आदत बहुत होती है; परन्तु धीरे-घीरे अब ने इस 
कुटेव को छोड़ते जाते हैं 

बच्चे से यूड़े तक प्रत्येक चीनी खेलों का बड़ा शौकीन होता 
है पतंग उड़ाने में उनकी विशेष रुजि होती है। उन्तकी पतंग 
भी अलेक रंगों और अनेक रूपों को होती हैं । 

चीन की गणना संखार के बिछड़े हुए देशों में की जाती है। 
सन्‌ १६१२ से यहाँ पर प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो गया है। 
परन्तु देश की भीतरी दशा अब भी डाबोँ-ढोल है। किन्तु चीनिणें 
ने अब होश संभाल लिया है। आशा की जाती है कि चीनी 
लोग फिर उसी बैमब कोग्राप्त कर लेंगे जिसके लिए बे किसी 
समय सारे संसार में प्रसिद्ध थे 


रत 


स्‍्, 


१--चौन की दीवार के विषय में तुम क्‍या जानते हो! इसकी 
खौनियों ने क्‍यों बनाया था ? 

२--लरीन की साधा के विप्रय में तुए क्या जानते हो! उसमें और 
इमारी भाषा में क्‍या विशेष अन्तर है ! 

३--आज-कल चीन की गयना संतार के कैसे देशों में की जाती है ! 

४---चोनियों का मुख्य भोजन क्या है | उसे वे क्रिस प्रकार खाते हैं! 


( १०० ) 
अधभ्यास 
ई--अर्थ बताओ और अपने बाक्यों में इनका प्रयोग करो--दक्ष, 
कदाचित्‌ , आशचवबजनक | 
२--बाक्य विश्लेषण करो--- 
चीनी लोग अपने माता-वित्ता तथा बड़ों का बहुत श्रादर-सत्कार 
| करते है | 
३---निरम्न[किंत विषर्यी पर ग्रकाश डालोी-- 


(१) घीनियों का भोजन | 
(२) चीनियों के सिक्के | 


४- चीनियों की सामाजिक रीतियों पर शक छोटा सा निवन्‍न्ध लिखो। 


४--चीनियों के रंग-रूप और उसको बनावट का बशुंन करो | 


आदेश 
(अ) (थब) 
१--इसके दाढ़ी-मुँके बहुत कम. इनके दाढ़ी और सँछे' बहुत 
होती हैं । कम दोती हैं । 
२-- मुत्यु-दशद अनेक अपराधो.. सृत्यु का दश्ड अनेक अपराधों 
के लिए. नियत है | के लिए नियत है । 


३--भाषा-विज्ञान-विशार दों का साधा के विज्ञान के विशारदो 
मठ है । का भत है | 





( १०६१ ) 


(अर) समूह के वाक्‍्यों के वही अय हैं जो (व) समृह के बाक्यों 
के, परस्तु उनके शब्दों में कुछ न्यूनाधिकय है। (अर) पहले समूइ के 
बाक्यों में क्रम से और' सयोजक तथा “का 'के! विभक्तियों का होप हो 
गया है | (ब) समूह में ये प्रकट कर दी गई हैं | पहले समूह के वाक्य छोटे 
हैं। दूसरे के अपेक्षाकृत बड़े । 

नोट कर लो--जब दो या दो से अधिक पद अपनी-अपनी विभक्तियों 
को छोड़ कर मिलते हैं और एक साथंक पद बनाते हैं, तब उस पद को 
समिश्ना पद या सामासिक पद कहते हैं | 

समास का अर्थ है छोटा करना । 

जब्र साभासिक पदों को उनके सम्बन्धी शब्दों या विभक्तियों सद्दित 
स्पष्ट करके दिखाया जाता है तब उसे विग्रद्द कहते है | 

_ त्स्तवद ैक। उविश्रद | कीनसमासदे 


उपयक्त नक्शा बना कर उसमें कुछ उमरस्त पदों का विग्यद दिखाओ। 


२6६७९ 
४88; 


१५-बादल को मृत्यु 
[ यह एकाह्ली नाटक है। इस एकाड्ढो के पात्र प्राकृतिक पदार्थ है। 
लेखक ने इन्हें सजीव मानकर इनके द्वारा जीवन सम्बन्धी कुछ तत्वों के 
विप्रय भे विचार व्यक्त किये हैं| ये विचार मानव-पात्रों के द्वारा भी व्यक्त 
किये जा सकते थे, परन्तु क्ेखक ने प्राकृतिक पदार्थों के अपनी कल्पना 
से जीवित प्राणी-सा मानकर साथन बनाया है। लेखक की कहपना 


( ८०२ ) 

ने मिर्जोव के सजीव बना दिया है। इसके लेखक भी शमकुमार बम 
आज-कल के प्रसिद्ध श्लोर प्रमुख कवि तथा ्काड़ी नाटककार हैं। उन्होंे 
आनेक एकाड़ी नाटकों की रचना की है। 'रेशमी टाई! भें इनके एकाड 
नाटक पढ़ी । | 

सथान-- पश्चिम आकाश 

समय--रात्रि होने मे कुछ विज्लम्व है। छितिज अख्य वर्ण है। 
ूर्य की अस्त होती हुई किरणों गिरि->थज्लों के चूम रही हैं, जैसे मृस्यु- 
शैया पर लेठी हुई माँ अपने वयस्क पुत्र के चूम रही है। सम्ध्या के 
साथ पक बड़ा बादल । 

बादूल-[ आगे बढ़कर ] क्या जा रही हो सन्ध्या ? देखो न, 
हमारे सहयेग से तुम्हारा शरीर कितना सुन्दर है। किसी सहा- 
रानी के रह्ज-बिरज्ञें शरीर के समान फैली हुईं हो! पुष्पों के 
रह और उनके सोकुमाये से सजी हुई तुम्हार छर की यह छवि! 
न सनन्‍्ध्या, न जाओ | 

सन्ध्या-[ मलिन होकर | बादल, यह अपनी अशंसा रहते 
दो | यदि में रुक जाऊं, तो कया हो ! अस्थिरता ही तो जीवन 
का सौंदर्य है । एक क्षण में मेरे सोन्‍्दर्य को हिलोर और दूसरे 
क्षण में उसका विनाश | यही संसार का स्वरूप है। दूसरों को 
भी तो जीवन का अवसर दो। अह्द रह्लमव्ब किसी एक पात्र 
के अधिक देर तक ठहरने के लिए नहीं है। यदि मेरी छवि में 
ही विश्व के नेत्रों की आकाडः ज्षा......बह देखो, दो तारे ! अहा 
कैसे चमक रहे हैं ! 
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बादलल--चमकने दो । दो शेदान बच्चों की तरह बे समय 
के पहले ही अपने घर से बाहर आकर खेल रहे हैं। अभी शेप 
तारों के निकलने में कितनी देर है ? देखो अभी सूर्य की किरणों 
उस झूज्ज पर चमक रही हैं'। कितनी उज्ज्वल हैं ! 

सन्ध्या--और वृक्षों के नीचे की चह घनी छाया ? 

बादत्--छाया ? वह तो किसी पापी के हृदय के समार 
सेब नीचे की ओर रहा करती है। दिन में भी तो छाया का 
अस्तित्व है | सन्ध्या, म जाओ। देखो, तुम आकाश के छोडे 
कोने ही में तो हो रात्रि के लिए सारा आकाश पड़ा हुआ है । 

सन्ध्या-आकाश के केबल एक कोने में रहने पर भी पर- 
सात्मा की सत्ता के समान में सारे आकाश अ्रें व्याप्त हूँ। भोले 
बादल, स्वतन्त्रता की उपासिका दो रानियोाँ एक साथ रहता नहीं 
जानती । यह बात समझ सके हो या नहीं ? 

बाद--महारानी सम्ध्या! रुको, कुछ देर सरिता में अपता 
मुख देखो, लहरों की छलकती हुई रूप-राशि में यौबन के समान 
बरस पड़ो | पृथ्वी के अछ्ल में सुनह्ते अज्लराग के समान लगी 
रहो । परमात्मा की सत्ता के समान कुछ देर चितिज-रेखा 
में खुनहले फूल गूँथो। क्‍यों रानी, परमात्मा की सत्ता किसे 
कहते हैं ? 


सम्ध्या--[ हँसकर ] तुम मुमे बातों में नहीं भुला सकते। 
बादल, देखो, वायु की वह लहर आयी ! 


जे पतले आर 


»ज.. ७ अड के 
दा 
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मा , 
[ वायु का प्रवेश | चादज्ञ अलग इट जाता है । ] 


वायु-न सन्‍्ध्या के देखकर | अरे, असी तक तुम यहीं हो ? 
तु पि 


3 था क्र कीड के 


खन्व्या--] उदास होकर | कुछ नहीं, बादल की अपने प्रस्थात- 
समय का अन्तिम सन्देश दे रही थी । 


बायु-न्‌ शीमरता से | सन्देश ? अछ उसे उन दो तारों का 
सन्देश सुमने दो । वे आकाश में महारानी रात्रि के आने का ' 
सन्देश सुना चुके हैं--अमभी दो हऋख पहले । 
बादल--[ समीप आकर टेढ़ा दोकर ] सुनाने दो। [ वायु का 
तेज़ी से प्रस्थान | महारानी सन्ध्या यहीं रहेंगी। [ अपने शरार को 
शोर देखकर ) मत जाओ महारानी, सन जाओ । 
[ क्षितिज् पर पतन ] 


सन्ध्या--न[ ब्याकुल शेकर | जाऊँगी, बादल ! यह मोह घातक 
है। में भी तो निर्बंल होती जा रहो हूँ। अब भी तुम्हें रूप की 
ध्यास है ? 
[ ग्रस्थान ] 


[ वायु का पुनः प्रवेश और बादल पर प्रह्मर ] 


बादल--[ फेल कर कराइते हुए) आह, सन्ध्या ! सन्ध्या,.. 
आब मेरा शरीर !! 


[ धोरे-धीरे बादल काला पड़ जाता है | ] 
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प्रश्न 


१--बादल क्‍यों सन्ध्या के रोकना चाहता है? बह क्‍यों नहीं रुक 
सकती ? 


हक 


२--सन्ध्या ने बादल से अपने ने रुकने के क्या-क्या कारण 
बताये थे | 


३--सबन्ध्या ने ससार का क्या स्वृडप बताया है ! तुम्हारी समझ से 
वह उपयुक्त है कि नहीं ? 
अभ्यास 
१--सन्ध्या का दृश्य वर्णन करो | 
२---आशय ससककाशों--- 
आपकाश के केबल एक कोने में" यह बात समझ सके 
हो या नहीं ? 
आदेश 


सम्ध्या के लिए मलिन और सन्ध्या के वियाोग में बादल का शरीर 
काला पड़ने का प्रयाग लेखक ने सामिप्राय किया दैं। इस प्रंक।र के अन्य 
प्रयोगों पर भी विचार करो । 


+--+5 घर >नत+ 
] है 


१६-बिहारी के दोहे 


[ कब्बिर बिहारी लाल साथुर चौने थे | स्वालियर के समीप गोडिन्द- 
पुर आम में सं० १६६० में इनका जन्म हुआ था | सं० १७२० में परलोक 
वांसी हुए | 

(बिहारी सतसई' इनका अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ है | 

इस कृथन पर ध्यान रख कर इनके दोदें पढ़ो--- 

“सतर्सया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर । 
देखत में छोटे लग, बेधें सकल सरीर |” 


केसे छोटे नरन तें, सरत बड़नि के काम | 
सढ़ी दमामा जात क्यों, कहूँ चूहे के चाम ॥ १॥ 
ओछे बड़े न हे सके, लगि सत्तरोहें बेन। 
दीरघ होहि न नेकहू, फारि निहारे नेन॥ २॥ 
अति अगाध अति औधरो, नदी, कूप, सर, बाय | 
सो ताको खागर जहाँ, जाको प्यास बुझाय ॥३ १ 
घर-घर डोलत दीन है, जन-जन जाँचत जाय । 
दिये लोभ-चसमा चखनि, लघु पुनि बड़ो लखाय।॥४॥ 
बसे बुराई जासु तन, ताही को सनमान। 
भल्नो-भलो कहि छोड़िए, खोटे ग्रह जपदान ॥ £ ॥ 
संगति सुमति न पावही, परे कुमत्ति के धन्ध। 
राखो मेलि कपूर में, हींग न दोइ सुगन्ध॥। ६ ॥| 


क-झ नी पद ७ पर्व के... पे -... का ऋा "् 


- फ्र भर 
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को कहि सके बड़ेन सो. लखे बड़ी पें भूल। 
दीने दई गुलाब को, इन डारन वे फूल || ७॥॥ 
यही आस अटक्यो रहे, अति गुलाब के मूल | 
है हैं फेरि बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल 5॥॥ 
कोटि ज़तन को करो, परे न प्रकृतिहि बीच | 
नत्त बल अल डेचे चढ़े, तझऊ नीच को नीच ॥ &! 
दुसह दुराज प्रजानि को, क्‍यों न बढ़े अति दन्द । 
अधिक अँधेरो जग करें, मिलि मावस रवि चन्द ॥|१०॥ 
बड़े न हूजे गुनत बिन, बिरद बड़ाई पाय। 
कहते धत्रे सों कनक, गहनों गढ़ो न जाय ॥११॥ 
सबे हँसत कर तारि दे, नागरता के नॉब। 
गयो गरब शुन के सबे, बसे गेंबारे गाँव ॥१श॥ 
नर की अरु नलनीर की, गति एके करि जोइ। 
जे तो नीचो हे चले, तेतो ऊँचो दोइ॥११॥ 
बढत-बढ़त सम्पति सलिल, मन सरोज बढ़ि जाय | 
घटत-घटत पुनि ना घटे, बरू समूल कुम्हिलाय ॥१७॥ 
मौत न नीत गलीत हे, जो धन घरिये जोरि। 
खाये खरचे जो बचे,तो जोरिये करोरि ॥१५॥ 


अश्न 


- मर! की और 'नल-नीर' की एक ही सी 'मति' किस प्रकार 
होतो है 


( रध्छ ) 
२ लोम का जड्मा लंगान स॑ छोटी वस्तु भी बढ़ा केसे दिखाई 
देती द ? 
३--मन सरोज में कीन-सा आालंकार है ? 
इ४--दो गशजाओं की अजा मे किए प्रकार इन्द मचा रहता है ? 
४--मूर्छों के देश में रहने से दुणियों के गौरव किस प्रकार नृष्ठ हो 
जाते हैं ? 
अभ्याक्त 
। १ -नीचे लिखे शब्दों के शुद्ध रूप लिखों -- 
दीरघ, चख, गरब, गुन, मीत। 
| २--दोहा ने० २, ४, ८, १०; ११, १३, और १४ का भावाय लिखों | 
| ३--परर्यायवायी शब्द लिखो--- 
९ नदी, कूल, कनक, सल्िल। 
। इ४--- कुमति ' शब्द कैसे बना है ! इसी तरह णँँच शब्द श्र 
बनाओ | 
पू--दोहा नं० ६, ११ और १५ से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है ? 


छू -रूपक और उपमा अलंकार का अन्तर बताओ ! 





हपमाण कक उपक्थाका आकक... सकेना के जहा 
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१७-पंचायती समाएँ 


[इस पाठ के लेखक हैं एं० गुब्सेवक उपाध्याय ! इस पाढ में आपने 
यह दर्शाया है कि दमारे गाँदों में अविशया तथा फूद होने से क्‍या क्‍या 
हानियाँ हो रही हैं श्रौर पंचायती समाओ्रों द्वारा वे हानियाँ करिए प्रछ्वार दूर 
को जा सक्षती हैं। ] 

हसारा देश किसी समय देवताओं की लीला-सूमि समझा 
जाता था, पर अब वह शैतान का क्रीड़ा-स्थान माना जाता है। 
अविद्या, दरिद्रता और फूट के फैलने से शैतान ने सहज ही में 
अपना अड् यहाँ जमा लिया है। दरिद्रता ते पाँव तोड़कर बेटी है 
ओर फूट ने बेसरह जड़ पकड़ ती है। वह साल में एक बार 
सूप प्ट्फटाने से नहीं निकाली जा सकती, और न इसकी जड़ 
क्लेक्चरों की तेजी से कट सकती है! अविया का गहरा अन्धकार 
कोने-कोने में जा घुसा है । बह केबल उस प्रकाश से--जे थोड़े- 
से सरकारी स्कूल फेला रहे हैं, नहीं हट सकता। जिन कुछ 
उपायों से ये वीनों यहाँसे धीरे-धीरे निकाले जा सकते हैं, ते 
यहाँ थोड़े में बतलाये जायेंगे। 

आजकल हम देखते हैं. कि जमीदार और काश्तकार की 
खकसर लहीं बनती है | उनमे ओम नहीं रह गया, सदद देकर एक. 
दूसरे को लाभ पहुँचाना वे मूल गये हैँ। जमीदार एक ओर 
खींचता है, तो काश्वक्ार दूसरी ओर ! उसको गाल ही बढ़ाने 
की सूझती है, और इसको जमीन की मिट्टी तक खुश्च कर खः 
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जाते की | फिर भा दोनों तवाद हो रहते हैं । उन दो अक्खड़ों 
का-सा हाह् हो रहा है. जो अकाल्न में एक दूसरे को खा जाना 
चाहते हैं, और मेल के साथ बह उपाय नहीं करते, जिससे दोनों 
की भूख दूर हो और आपस में ्रेम भी बढ़े। इसमें दोप दोनों 
ही का है | हाँ. एक का अधिक हो सकता है और दूसरे का कम। 
ज्ञिन देशों में मेल और गेम से काम हो रहा है, वहाँ दोनो 
कूल-फल्न रहे हैं 

गवर्नसेंट देहातियों की सहायता करना चाहती है। तरह- 
तरह के उपाय उसने निकाले, पर जैसा चाहिए वैसा ठीक एक 
भी न उतरा। गब्नमेंट को राय देने बाले आय: के होते हैं, 
जिनको ग़रीब देह्ातियों के साथ सहानुभूति नहों, या ये जिनको 
देहात का अनुख्द नहीं ! इसलिए उसको ठीक राय नहीं मिलती 
है। पुराने जमाने में पंचायतों द्वारा भाव वाले अपनी राव 
हाकिम के यहाँ पहुँचाते थे ओर फायदा उठाते थे। अब्र बड़ी 
बड़ी पंचायती सभाएँ नहीं रह गई । आपस में संगठन है नहीं, 
इसलिये गवनमेंद की सहायता से देहाती लाभ सहीं उठा सकते 
हैं। अन्त में सरकार ने पुरानी ही बात अच्छी समझी और 
शाँव गाँव में पंचायती सभा बनाने के लिये कानून बना दिया। 
उसको सहकारी सभा, सहयोगी सभा, और फोआपरेटिव 
सोसायटी भी कहते हैं। मे ऐसी सभात्रों को पंचायती सभा 
कहना पसन्द करता हूँ | उनसे अवश्य उद्धार हो सकता है। उन्हें 
वे पंचायतें न समझी चाहिएँ, जे! कहीं-कहीं मुक़दसा करने के 
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लिए ४-७ पंचों की सभाएँ सरकार के द्वारा मुकरेर हुई हैं । उनका 
उनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि आगे मालूअ हो जायगा। 
गाँव भर एक राय द्वोकर बहुत कुछ कर सकता है, और इसे 
कोई आँख नहीं दिखा सकता; पर अकेल्ले-अकेले अपने-अपने 
भन का कास करने से काम्त भी नहीं सघता है और फूट भी पैदा 
हो जाती है, जिससे सब गाँव नष्ट हो जाता हैं! संगठन के 
सत्र को यूरोप, अमेरिका वालों ने तथा एशिया में जापान वालों 
ने खूब समझा; उसे वे काम में मी लाए। अब हिन्दुष्तान का 
सम्बर आना चाहिए और उससे इसे फायदा घठाना चाहिए | 

सहाजन कड़ा ब्याज क्यों लेता है ! क्‍योंकि रारीब किसान के 
था ले गरीब हो; उसके पास रेहस-बन्धक रखते के माल नहीं 
होता और सम उसकी कोई जमानत ही करता है, जिससे उसका 
कुछ 'साख' नहीं होती है । इसी वजह से महाजन का रुपया भी 
कभी-कभी डूब जाता है। कभी-कभी उसे अदालत में दावा करना 
पड़ता है | व्यर्थ रुपये ख्े करने पड़ते हैँ और कष्ट भी बठाना 
पड़ता है। क्र लेने वाले ओर देने बाले में मनमोदाब भी 
अक्सर देखा जाता है, परन्तु कोआपरेटिव सोसायटी के द्वारा 
इन बोनों का फायदा हो सच्ता है ! 

अतएव गाँव के वे लोग जिनको क्रजें लेने की आवश्यकता 
रहती है. ओर जे। ईमानदार हैं, मिलकर एक पंचायती सभा 
बना लें और उसकी रजिस्ट्री रजिस्ट्रार साहब लखनऊ के यहाँ 
करा दें | सरकार की तरफ से ऐसी सभा के लिए सब खचे-- 


( ९९ ) 


टिकट बंगैरह का-मसाफ है। जिले-जिले में कोआपरेटिब 
सोसाइटियों का एक ज़िला बैंक होता है, और एक इन्सपेक्‍्टर 
भी, जिसके पास खिखमे से सब ग्रचन्ध हो सकता है। रजिस्ट्री करामे 
पर सभा वाले अपने-अपने सन का प्रबस्ध नहीं करते पावेंगे 
ओर सभा टूठेगी भी नहीं! सभा वाले आपस में एक दूसरे को 
जिम्मेदारी और जमानत करेंगे, जिससे उसका पत्षा भागे हो 
जायगा, उत्तकी साख अच्छी समझी जायगी। तब कस न्याज्न 
पर उसको ऋण मिल सकेगा ओर रुपया भी फिजूल खर्च न 
होने पावेगा ! क्योंकि सभा के सदस्य एक दूसरे को फिलूल खर्च 
करने से रोकेंगे जिससे धीरे-बीरे सबकी दशा सुधर सकेगी। 
महाजन लोग भी इसी तरह की सभा यानी बेक बना लें और 
रजिस्दी करा दें। वे खुद उसको चलावें। फिर जो कुल उनके 
बेफ से क़र्ज दिया जायगा, टूबेगा नहीं; क्‍योंकि सरकार बसूल् 
कराते में सदद देगी। बिना कचहरी दोड़े और खर्च किए यह 
इन्नजाम हो जायगा। सरकार की चरफ से हिसाब-किताब की 
जाँच भी सालाना होगी, जिससे चेइसानी का मौका न मिल्नेगा | 
जब महाजनों का कुछ डूबा नहीं. कचहरी के खर्च ओर दौड़- 
धूप से बचे, सब वे कम व्याज़ पर खुशी से कर्ज देंसे और कर्ज 
लेने वाले और देने वाले में, जो| मतमोदाव हो जाता है, बह भी 
होने न पायेगा, क्योंकि कर्जा महाजन्ों के बैंक से पंचायती सभा 
को मिलेगा और सभा से उसके मेम्बरों की | यह कोई नहीं कह 
सकेगा, कि किसका किसने क़ज्ञों लिया है, फिर किसको कौन गाती 
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देगा, कौन किसको अपना ऋणी समकत कर द्बावेगा | हृड़॒द्दा और 
मुगल गाँव के ग़रीब भाइयों को लूटते हैं ओर बेइज्ज़त करते हैं। 
उनसे उनकी रक्षा करना घनो भाइयों का घर है। 

इस समय जापान की एक सशञ्ची घटना लिखने जोग्य है, 
डसको मन में बेठाना चाहिये। एक जमींदार ने देखा, कि उसके 
गाँव में बहुत-से काश्कार महाजनों के ऋणी हो गये हैँ ओर 
उनका ऋण से छुटकारा पाना कठिन है। वह रुपये वाला थां; 
ओर ख़ुद कम ब्याज पर क़ज्ञे देकर उनका गल्ला छुड़ा सकता 
था ! पर. उसने सोचा कि इस तरह क्लज्े देने से किसानों पर 
जो उसका अहसान ओर दबाव पड़ेगा. उससे उन्तमें अपने पॉव 
के बल्न खड़े होने और अपनी स्वतन्त्रता बताये रहने में कसर 
पड़ेगी, जिससे उनकी अपने देश और समाज्ञ की सेवा की 
योग्यता में कमी होगी [इसलिए उसने एक पचायती-बेंक हारा 
अपने रुपये किसानों को कप्त ब्याज पर दिल़्बाये। छुछ बरसों 
में किसान न केवल ऋण से मुक्त हो गये, बल्कि आपस में मिल्ल 
कर काम करने की, ओर एक दूसरे की मदद से अपने समाऊः 
की जन्नति की शिक्षा भी पा गये | 

मुसलमान महाजन भी, जो सूद नहीं खाना चाहते हैं, इस 
बैक में सम्मिलित हो सकेंगे, क्योंकि ऐसे बैंक से सूद नहीं मिलता, 
मुनाफा बैंदता है। उसी तरह जैसे किसी काम में अपना रुपया 
लगा कर वे मुनाफा पाते हैं। ऐसी हालत में उनको भी कोर 
आपत्ति न होगी ! 

सता खु० हूँ ॥---+क 


( १९१२ ) 


टिकट वगैरह का-माफ़ है। जिले-जिले में कोआपरेटिव 
सोसाइटियों का एक जिला-बैंक होता है, और एक इन्म्पेक्टर 
भी, जिसके पास लिखने से सब प्रबन्ध हो सकता है। रजिस्ट्री कराने 
पर सभा वाले अपनेनअपने मन का प्रबन्ध नहीं करने पावेगे 
ओर सभा टूटेगी भी नहीं। सभा वाले आपस में एक दूसरे की 
जिम्मेदारी और जसानत करेंगे, जिससे उसका पन्ना भारी हो 
जायगा, इनकी साख अच्छी समझी जायगी। सब कम वयाज्ञ 
पर उनको ऋण मिल सकेगा और रुपया भी किजूल ख्े न 
होने पावेगा । कथोंकि सभा के सदस्य एक दूसरे को क्रिजूल खर्च 
करने से रोकेंगे जिससे धीरे-वीरे सबकी दशा सुघर सकेगी। 
महाजन लोग भी इसी तरह की सभा थानी बैंक बना लें और 
रजिम्द्री करा दें। वे खुद उसको चल्ावें। फिर जो छुछ उनके 
बेंक से क़ज्ञे दिया जायगा, डूबेगा नहीं; क्योंकि सरकार वसूल 
कराने में मदद देंगी।बिला कचहरी दौड़े और खर्च किए यह 
इन्तज्ास हो जायगा। सरकार की तरक़ से द्विसाब किताब की 
जाँच भी सालाना होगी, जिससे बेइमानी का सौका न मिलेगा । 
जब महाजनों का कुछ डूबा नहीं. कचहरी के खर्च और दौड़- 
धूप से बचे, तब वे कम व्याज पर खुशी से कर्ज देंगे और कर्भे 
लेने वाले ओर देने बाल में, को मनमोटाव हो जाता है, वह भी 
दोने न पायेगा, क्योंकि क़जों महाजतों के बैंक से पंचायती सभा 
को मिलेगा और सभा से उसके मेम्बरों को | यह कोई नहीं कह 
सकेगा, कि किसका किसने क़र्जा लिया है, फिर किसको कौन गाली 
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देगा, कौन किसको अपना ऋणी समझ कर दबावेगा । हृड्हा ओर 
मुगल गाँव के ग़रीब भाइयों को लूटते हैं और बेइज्ज्ञत करते हैँ! 
उनसे उनको रक्षा करना धनी भाइयों का धर्म है। 

इस समय जापान की एक सच्ची घटना लिखने थोग्य है, 
उसको मन में बेठाना चाहिये। एक जरमीदार ने देखा, कि उसके 
गाँव में बहुत-से काशकार महाजनों के ऋणी हो गये हैं और 
डनका ऋण से छुटकारा पाना कठिन है। वह झुपये बाला था; 
ओर खुद कम व्याज्ञ पर क़र्जे देकर उनका गला छुड़ा सकता 
था | पर उससे सोचा कि इस तरह क़ज्ञे देने से किसानों पर 
जो उसका अहसान और दबाव पड़ेगा. उससे उनमें अपने पॉव 
के बल खड़े होने और अपनी स्वतन्त्रता बनाये रहने में कसर 
पड़ेगी, जिससे उनकी अपने देश ओर समाज की सेवा की 
योग्यता में कम्मी होगी। इसलिए उससे एक पंचायती-बैंक द्वारा 
अपने रुपये किसानों को कम ब्याज पर दिलवाये। कुछ बरसों 
में किसान न केवल ऋण से मुक्त हो गये, बल्कि आपस में मिल 
कर काम करने की, ओर एक दुसरे की मदद से अपने समाज 
की उन्नति की शिक्षा भी पा गये ! 

मुसल्लमान महाजन भी, जो सूद नहीं खाना चाहते हैं, इस 
बेक में सम्सिलित हो सकेंगे, क्योंकि ऐसे बैंक से सूद नहीं मिलता, 
मुनाफा बेंटता हे। उसी तरह जेसे किसी काम में अपना रुपया! 
हूगा कर वे मुनाफा पाते हैँ। पेसी हालत में उनको भी कोई 


आपसि न होगी | 
ब्य ० सु० ५4-७७ 
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यह तो एक तरद की--यानी क्रजां देने बाली पंचायती सभा 
की बात हुई अब कुछ और तरह की सुनिए । जब किसी की 
आय अधिक न हो और बह ऋणी हो, या शादी-ब्याह. मरनी- 
करनी पर इसे ऋण लेना पड़ता हो, तो इससे तभी छुटकारा 
मिल सकता है, जब ख़र्च में कमी कर दी जाय ! एक आदमी 
ऐसे मौके पर खर्च कम करता है, तो लोग हँसते हैं| पर अगर 
कुल सभा एक राय करके खर्चे कम करद़े, तब कौन हँसेगा ? 
बल्कि एक नया रास्ता निकल पड़ेगा। दूसरी बात यह, कि जब 
फसल अच्छी हुई, समय अच्छा रहा या और तरह पर आमदनी 
हो गई, तब थोड़े दिलों तक खुले द्वाथ खचे होने लगता है; 
पर आगे कष्ट उठाना पड़ता है, के लेना पड़ता है| कुछ लोग 
कहते हैं, कि भाग्य में होगा तो आगे भी मिल रहेगा । पर 
जब तंगी से कष्ट होने लगता हे तब रोना सूकता है। निर्लेस्जता 
के साथ घर के भांड़ि-बरतन, सी का गहना गिरवी धरना 
पड़ता है। अश्न यह हे कि अगर भाग्य यर ही सनन्‍्तोप करना 
था, तब रोना कैसा; तब दो तंगी में भी मस्त रहना और 
हँसना चाहिये। पर यह स्वभाव के विरुद्ध है। चींटी भी बरसात 
के दिनों के लिए पदले से सामान जमा कर लेती है | फिर अगर 
आदसी ऐसा त सोचे, तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि मारी 
गई है। इन कहावर्तों को याद रखना चाहिए कि 'अग्रसोची सदा 
सुखी' ओर 'पिछल्ली बुद्धि गँवार की | इसलिए मेंबार न बनकर 
यदि सुख चाहते हो, तो गाँव-गाँव में ऐसी पंचायती सभा बनाओ 


( शृए& ) 


जो एक राय करके अच्छे समय की पेदावार को बचा रखने का 
अबन्ध करे, जिससे बह आगे काम आवे। ऐसा पहले भी होता था । 

एक तीसरी तरह की सभा बनाइए जिसमें गाँव के छोटे-मोदे 
मामले और झगड़े, जिनके लिए लोग थाना और कचहरी दौड़े 
जाते हैं, दलाकों के फेर में पड़ते हैं, और जिनकी पहले गाँव में 
ही तय कर लेते थे, फिर तय करिए। थोड़ी-थोड़ी बात पर, सिंचाई 
और मेंड के झगड़े पर, जो हवाथ-पैर छुटते और सिर फटते हैं 
उनसे बचिए । यदि ऐसा होगा तो सुक़दमा लड़ने से शत्रता की 
जो गाँठ पड़ ज्ञाती है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी नहीं सुलमती, उसकी 
जगह फिर सेल और छुम्रति होगी। आजकल फूट और मगड़ों 
के बढ़ने का कारण यददू है, कि अब इसका चलन कम होता जा 
रहा है कि लोग एकत्र हुआ करें। आपस में बात-चीद, गावा- 
वजाना होता रहे, और जो कछुछ डउलदी-पलदी बात हो गई हो, 
भूज़ गई हो, उसको सुधार से । पंचायती सभा से ये बातें 
फिर होने लगेंगी | हाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कि 
सभाओं में वे लोग न लिये जाये, जो बुरे और भंगड़ालू हों, 
जब तक कि वे अपने को सुधार न लें। बढ़ाई इससें है कि सभा 
की मेम्बरी ईमानदारी और अच्छी चाल की मुहर हो जाय | 

प्रश्न 
१--प्ंचायती समाश्ों से इस क्या-क्या लाभ उठ सकते हैं ? 
२-“फित-कित काम के लिए पंचायती प्रभाएँ बनाई जा सकती हैं ? 
ते किस प्रकार बन सकती हैं ? 


( २१६ ) 
अभ्यास 
१--इनका अर्थ कहो और वाक्यों में प्रयोग करो :-- 
अ्रड़डा जमाना, ने बनना, पाँव तोड़ कर बैठना, जड़े पकड़ना, 
फूलना-फलना, अऋँख दिखाना, मन में बिढाना, छुडकारा णना, 
अपने पाँध खड़े होना, खुले हाथ ख़र्च करना, और अच्छी जाक 
की झुद्दर | 


ए--श्रविद्या और कूट के फैलने से हमारे देश को कया हानि हुईं 
है, समकझाओ | हि 


ऋ. १६३५ ९... 
८ 2 


१८ -अफ्रीका के मीतर 


[ एग्लों वर्नाक्यु़्र स्कूल भूगोल, भारत-साम्राज्य लका और अम्वेपण 
को कहानियाँ आदि के लेखक भ्रो मदनलाल जैन एम० ए०, एल० टी ० 
ने भौगोलिक अनुसन्धान सम्बन्धी साहित्य का सूजन किया है | इस याढझ 
में वीरता, साइस और निर्भोद्ता पर दृष्टि रखकर अफ्रीका के शीतरो 
भांगों की जानकारी प्रात करो । | 


विस्तार की दृष्टि से अप्रीका महाद्वीप का नम्बर प्रथ्ची पर 
दूसरा है। यह भूखणड यूरोप के बहुत निकट है और एशिया से 
जुड़ा हुआ है | अत्यन्त प्राचीन काल्न ये तीनों महाद्वीओों के बीच 
मेँ ब्यापार भी होता रहा है' परन्त फिर भी इस महादहीय के 





टाकटर लिविस्स्दल 


( ११७ ) 


कहुत थोड़े से भाग के छोड़ कर शेप का विवरण आज से एक 
शताब्दी एइले बिल्कु नहीं सालूम था | यह भी पता न था कि 
इसका आकार केसा है । विशाल नील लदी मद्दाद्वीप के उसर 
में है, परन्तु यह एक रहस्य था कि यह कितती कप्बी है और 
इसका उद्गम कहाँ हे | सहारा मरसस्‍्थक्ष, कांगो के बन, अस्बस्थ 
तट, उष्ण जलवाय, नदियों के अपात, मत्निबासियों का बैर- 
भाव आदि कई कारणों से सीतर की खोज का कार्य बहुत विज्म्ब 
से आरम्भ हुआ | अतएब इस महाद्वीप को आँधेरा महाद्वीप” 
झहते के | इसके आत्तरिक भागों के अनुसमन्धानकर्ताओं में 
लिकिंग्टन, स्टेनले, सुगोपाक आदि कई साहसी अन्वेषकों के नाम 
ग्शांक्षरों में लिखने योग्य हैं। परन्तु इन में डाक्टर लियविंग्टटस 
भब से असिद्ध हुआ है, क्योंकि उसकी खोजों का महत्व सब से 
अधिक है ओर उसने मूलनिवासियों में सभ्यता का प्रचार 
भी क्रिया | 

लिविस्स्टन ने अपना कार्य सन्‌ १८४१ इंसवी में आरम्भ 
किया और बह बत्तीस वर्ष तक इस कार्य में निरन्तर संलग्न रहा। 
बह दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर उतरा | उसने यहाँ के मूल- 
निवासियों की भाषा सोखी और उत लोगों में साई धर्म का 
प्रचार किया। उसने उन्हें खेतों की सिंचाई करना भी सिखाया | 
बह एक उत्तम शिकारी भी था। एक बार सिंह के अखिेत में 
इसके गहरी चोट आई । घायल शेर उसके एक कन्बे के नोच 
अर स्रां गया, और कुछ कठिनाई के बाद मारा गया घाव तो 


६ इर१८क ) 


च्छा हो गया, परन्तु बाद को इस में कभी के 
|। 
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धायल शेर उसके एक कम्घे को नोच कर स्त 
तट के पीछे काल्नाहारी मरुभूमि थी। यात्री ने ८ 
ठानी । यह सरुभूमि सहारा की अपेक्षा बहुत 7 
नी उज़ाड़ भी नहीं है । यहाँ लसे कई असभ्य ज' 
एक नये प्रकार के पौधे मिल्ले जिनकी जड़ों में मर 
कार की भन्थियों थीं ओर उन में पानी भरा रहता 
-र्यकता नहीं कि सूखे आ्रान्त में यह पानी बहुत 
के छुएँ भी विचित्र थे | उनमें पानी बहुत कर 
तले पत्थर की पषड़ी थी। इन से जब बड़ी 


( ११६ ) 


भरना पड़ता था, क्योंकि यदि तल्ञा टूट जावा था तो सारा पाची 
नीचे के रेत में समा ज्ञाता धा। पानी की कमी के साथ भोजन 
की भी बहुत न्यूनता थी | लिविग्स्टन के मारे में कई बार टीडी, 
भेंढक आदि खा कर निवाह करना पड़ा। अन्त में वह लगासी 
मील पर पहुँचा, जिसको खोजने का श्रेय उसी के है । 
नगामी सील के आरे बढ़ने पर उसकी ख्ली, बच्चे व अन्य 
साथियों के महान्‌ कष्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पानो का बहुत अमाव 
था; प्यास के मारे सब व्याकुल 
हो रहे थे, परन्तु लिबिग्स्टच ने 
घैये न छोड़ा । इस भान्त में उसे 
एक और विर्षात्त का सामना 
करना पड़ा। यहाँ उसे टसेट सी 
/ जामक मक्खी मिल्री | यह सधु- 
ट्सैट-सी मकखी मक्खी के आकार की थी। परन्तु 
इसके काटने से घोड़े और बैल मर जाते थे । उन्हें निरन्तर नींद 
आते की बीमारी हो जाती थी | क्िविग्स्टन के भी कई पशु इन 
विचित्र मक्खियों के शिकार हो गये। इसी कारण इस प्रान्त 
में बोका ढोने के लिए दासों की माँग बहुत बढ़ गई थी । दासों 
के क्रय-विक्रय का काये अरब-निवासी करते थे और लिकिग्स्टन 
की यात्रा को एक उद्देश्य यह भी था कि बह इस अमानुपिक प्रथा 
का अन्त कर दे । 
इस प्रान्त के पार कर के यात्री जेम्बेसी नदी के दक्षिण हें 





( श]० ) 
स्थित एक राज्य में पहुंचा। पक बेरी के आक्रर 
ल्ेबिग्स्टन ने यहाँ के शासक की रक्षा की इसलिए 
फ्टन का बड़ा उपकार माना और आगे की यात्रा 
मरपूर सद्दायता की । बहा से यात्री ले पश्चिमी तट 
अधिक छत्तर की ओर, लोआँडा नामक पोतस्थल के 
केया। उसकी यात्रा का प्रथम भाग जेस्व्रेसी नदी हें 
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द्रियाई घोड़ा 
यहाँ निवासियों की ओर से आक्रमण का अय तो न * 
इसे नवीन प्रकार के शत्रुओं का सामना करना पड़ा 
ब्गर और द्रियाई घोड़ । आई जलवायु के कारण र 
बड़ प्रकोप था, और लिविंग्स्टन कई सप्ताह तक कई, 


( १२९१ ) 


रहा | मगर और घड़ियाल नाव वालों के इतना तंग न करते 
थे ज्ञितता वट पर बैल हॉकने बालों के | एक के एक मरार खींच 
क्र पानी में ले गया, परन्तु उसने पानी के भीतर जेब से चाकू 
निकाल कर उस के पेद में भोंक दिया, और इस प्रकार अपने प्राण 
बचाये । दरियाई घोड़े नावों पर आक्रमण कर बैठते थे। वहाँ के 
लोगों ने लिविंग्स्टय के यह युक्ति बदाई कि ऐसी दशा में उसे 
तुरन्त पानी में डुबकी कृगानी चाहिए और नदी के तल्ते पर कुछ 
सेकण्डों तक रुक जाना चाहिए, जिस से दरियाई घोड़े आगे बढ़ 
जायें। यहाँ उसने एक विचित्र चिड़िया भी देखी जो निर्भीकता- 
पूबेक मगर के झुँह में घुस जाती थी और उन कीड़ों को खा जाती 
थी जो उप्तके ताल पर चिपट कर डसे व्याकुल करते थे । 

आगे चल कर बल्लौंदा राध्य मित्ला। यहाँ तट पर उतरने 
यर उस प्रान्त की शाती ने इसका स्वागत किया। रानी का 
सारा शरीर लाह्न रंग से रँगा हुआ था, परन्तु बस्च के नाम पर 
उसके तन पर एक चिथड़ा भी ने था। फिर उसके बहुत 
बने वन मिले। यहाँ के निवासियों का मुख्य भोजन कसावा 
नासक पौधे की जड़ें थीं। तट के रहने वाले सरदारों ने उसकी 
झात्रा में अनेक बाधघाएँ उपस्थित कीं। श्रत्येक ने उससे सेंट 
माँगी | उसे अपने कई बैल तथा अन्य वस्तुएँ दे देनी पड़ी । कई 
बार उनसे मूगड़ा भी हुआ | अन्त में ज्वर से पीड़ित, थका-माँदा 
आर घमहीन होकर वह पुतंगाली बन्दरगाह लोओऑडा पर पहुँचा | 
यहाँ उस को चिकित्सा हुई ओर वह ज्यर से मुक्त हो गया । 


( १५५ ) 


स्वस्थ होते ही उसने पूर्वी तट की ओर व 
श्वय किया मार्ग मैं कोई विशेष घटना नहीँ हुई 
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ज्वर से पीड़ित अवध्या में लिबिंग्ट्टन की यात्रा 
० मील चल कर ज़म्बेसी के प्रसिद्ध भरने के 
के। मूलनिदासी 'शब्दमय धूम्र” कहते थे। लिबिए 
का छः मीज् की दूरी से देखा। ऊपर णठते हू 
उसे मालूम होते थे मानो घास का बहुत बड़ा ढेर 
ने और उससे घुआँ उठ रहा हो | सारा दृश्य अत्य 
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( ईर३ ) 


प्रतीत होता था | अन्त में ग्रपात आ गया। वह बड़े साहस से 
प्रपात के कितारे पहुँच गया और वहाँ एक टापू पर जा उत्तरा। 
थहाँ से उसने नीचे की ओर झाँक कर देखा । पानी ४०० फुट की 
ऊँचाई से गिर रहा था। यह संसार का सब से बड़ा जलू-प्रपात 
7) नदी लगभग एक मील चौड़ी थी, परन्तु सरने के नीचे केषल 
२० गज ही थी और एक गहरी कन्दरा में विज्ञीन हो जाती थी। 
पाती के गिरने का शब्द इतने जोर से होता था कि कानों पड़ी 
आवाज नहीं सुनाई देती थी, और यह गज्ञन मीलों दूर से सुर 
पड़ता था । इस झ्ुन्दर ऋरने का वाम डलने अपने देश की 
रानी विक्टोरिया के नाम पर 'विक्टोरिया अपाता' रच्खा। 
पूर्दी तट पर पहुँचले के बाद सोज्ह बे तक महाद्वीप में धुूस- 
फिर कर सिविंग्स्टन अपने देश को लौट गया, और एक वर्ष पीछे 
फिर आ गया। पहले उसने जेम्वेसी नद्दी के निचले भाग का 
अमुसन्वान किया और फिर उस की सहायक शीरे नदी में चल 
पड़ा ! यहाँ पर सगर उसकी नाव के एक बडा जन्तु समझ कर 
कहे बार आक्रमश करने के दोड़े परन्तु पास आते पर अपनी 
भूल मालूम करके पीछे हट गये । अन्द में वह न्‍्यासा मोल तक 
पहुँच गया । यहाँ से वह म्थल्न-सागे ढारा पक बार फ़िर विक्टो- 
रिया प्रषत पहुँचा, और बहाँ से ज्ौर कर पुनः न्‍्यासा मील 
पहुंचा । चह भील में एक डोंगी में बैठ कर खूब घूमा। एक बार 
उसकी डॉगीअबल आँधी में डॉयाडोल दोने लगी। परन्तु उसके 
साथ एक कुशल नाबिक था, जिसकी सहायता से छः घरदे के 


(६ १रं४ ) 


सथपे के पश्चात्‌ उसे आण मिला | कील के किनारे 
दासों के व्यापार के दुष्परिशास स्पष्ट देख पड़ते थे 
की उबेरा भूमि उनके पकड़े जाने के कारण जन-ए 
थी। जहाँ-कहीं लिंविगस्टन पहुँचा उसने इस व्य 
अरने का मरसक प्रयत्न किया | 

घनहीन हने के ऋारण लिविस्स्टन अधिक अनुस 
सका, क्योंकि अब उसे इज्न्‍हीढ से आरार्थिक सहायता 





लिकिंग्स्टन और स्टैनले की भेट 
हो गई थी। घन ग्राप्त करने की अभिन्लापा से अब 
आध्प-नौका के! बेचना निश्चय किया ! वह इसी नौक 





( शरश४ ) 


हिन्द महासागर पार करके बम्बई पहुँचा | यह बड़े ही साहस का 
कार्य था, क्‍योंकि यह नाव नदी के लिए थी और समुद्र पर चलमे के 
लिए स्वेधा अयेप्य थी | यहाँ से बह इेलेंड लौटा और बहाँ दसे 
बेच कर तीसरी बार फिर अफ्रीका वापस आथा। इसने बेंगबी- 
कलू मील के हूँदा और टेंग्यानिका सील के पाश्व॑बर्ती प्रान्त का 
भी आनुसन्धान किया । अब उसकी दशा बहुत बुरी हो गहे। 
उसका घन समाप्त हो गया, भोजन की सामग्री कौर दवाएँ छूट 
ली गड्े, बहुत से नौकर किनारा कर गये और उसे रोग ने आ घेरा। 
सन्‌ १४७१ इसकी में प्रसिद्ध यात्री स्टैनले उसे दूँढ़ने के लिए भेजा 
गया, क्योंकि ई्लैंड में उसका कुशल समाचार पाँच वर्ष से नहीं 
पहुँचा था और चहुतों ने उसकी मृत्यु की कल्पना कर की थी। 
उसने उसे उज्ीजी नामक स्थान पर रुग्णावस्था में पाया। परन्तु 
स्टेनले की शुश्र॒षा के कारण बह शीक्र द्वी स्वस्थ हो गया । 

चंगा होते ही उसने फिर कांगी नदी के उद्गम का अनुसन्धान 
करने का संकल्प किया। उसे इस कारये में कुछ सफलता भी हुई । 
परन्तु सन्‌ १८७४ ईंसवी में वह इस संसार से चल बसा। मूल- 
मिवासी उसके सदा अपना शुमचिन्तक समकते रहे ओर उससे 
इतना स्नेह करते थे कि वे उसके मत शरीर के आठ अहीते के 
कठित परिअ्रस के पश्चात्‌ बर्नों ओर दलदल्लों के! लॉबते हुए 
समुद्रतट पर ले गये। यह्वों से शव इड़लेंड भेज दिया गया और 
राज़ा-महाराजाओं व देश के अन्य महापुरषों की समाधियों के 
भध्य में वेस्ट-मिलिस्टर ऐले में गाड़ दिया गया । 


( शरू६ ) 
प्रश्स 

१--बिस्तार की दृष्८ से प्रृथ्की पर अफ्रीका का कोन सा नम्बर है? 
२-- लिविंग्ट्टन कीन था ? उसके विपय में तुम क्या जानते हो ? 
३-अफ्रीका के अऑपेरा सहाद्वीए क्‍यों कहते थे १ 
४-नगामी झील से आगे बढ़ने पर उसकी स्लीवच्चो आदि के 

महान्‌ कष्ट क्‍यों हुआ ? 
५ --ज़ेम्बेती करने के मूल निवासी किस नास से गुकारते थे ! 
$--लिविंग्स्यन ले अपनी वाष्प-नीका के! बेचने का निश्चय क्यों 

किया ? 

अभ्यास 

१--लिविंग्स्टन की यात्रा का बर्णंन अपने शब्दों में करो । 
२--हुमने केई यात्रा की हो तो उसका वर्शन करो | 
३--भन्वेषण और आविष्कार का अन्तर उदाहरण देकर समझाश्रों | 
४०“्अनुसन्धान, झुश्रूपा, भकला और उबरा के अर्थ सददित अपने 

शब्द कोष में लिख लो | 


३ --अध्यवसखाय की व्याख्या करो ६ 








श्ट्यो 


( (०७ 3) 
१९-रेडियो के चमत्कार 


[हरि जी गोविल एक प्रसिद्ध वैशानिक और रेडियो-विशेषज्ञ हैं। 
उनका जीवन उद्योग और अ्रध्यवस्ताय का जीवन है। वे देवनागरी 
लिपि के सुधार में बहुत दिल्लचर्ण लेते हैं। पंद्रह साल अमेरिका मे 
रइकर और सेकड़ों कठिनाइयाँ फेल कर आपने देवनागरी लाइमोटाइए 
का आविष्कार क्रिया दै। इिन्दी-संदार के गोविल जी से बड़ीनबड़ी 
शआाशाएँ हैं | 

'विश्वमित्र', विशाल-मारत” छादि मासिक पत्रिकाओं में आप 
वैज्ञानिक लेख लिख-लिख कर हिन्दी की अपार सेवा कर रहे हैं| 
रेडियो के चमत्कार! इन्ही लेखों मे से एक हे | ] 


पुराणों में हमने पढ़ा है कि हमारे ऋषि-मुनि उड़कर आकाश- 
सार्गे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। वे एक 
स्थान पर बैठ कर दूसरे स्थान को देख सकते थे ओर बहाँ का 
वार्ताज्ञाप सुन सकते थे। श्री रामचन्द्रजी विमान से डड़कर 
लड्ढा से अयोध्या आए थे। सझ्ञय ने कुरुक्षेत्र के कौरब-पाण्डव 
युद्ध का सम्पूर्ण दृश्य हस्तिनापुर में बैठकर दिव्य-दृष्टि से देखा 
था और उसका पूरा विवरण महाराजा धृवराष्ट्र को खुताया था। 
हम लोग आज तक इन कथाओं को कोरी कल्पनाएँ ही सममते 
थे | किन्तु घन्‍्यदाद है आधुनिक विज्ञान को कि वह धीरे-धीरे 
उस 'कोरी कह्पनाओं? को सत्य सिद्ध करता जा रहा है। वायु- 
यान के अविष्कार ने श्री रामचन्द्र के पुष्फकत विमान को सलर 


( श्शट ) 


प्रसाणशित कर दिया । आज रेडियों के आविष्कार से संजय की 
विव्य-भ्रवशु-शक्ति की बात सत्य सिद्ध हो रही है | दिव्य हृष्टि के 
भी सत्य सिद्ध होने में अब बहुत देर नहीं है। विशेषज्ञों का 
अनुमान है कि ४-६ बे में दिव्य-हृष्टि का यन्त्र (टेलीविजन) भी 
बाज़ार में बिकने लगेगा । 

पुराणों में वर्शित दिव्य-हाप्ट और दिव्य-्ध्रवण-शक्ति तथा 
पश्चिमी विद्वानों द्वारा आविष्कृत दिव्य-दछ्लि (देलीविजत) और 
दिव्य-अवशण-शक्ति (रेडियो लिसनिंग) में एक महत्वपूर्ण भेद है। 
भारतीय ऋषि-मुनि सानसिक शक्ति को विकसित कर थोग-सिद्धि 
द्वारा आकाश के परमाणुओं की अहण करते थे और इस म्कार 
दिव्य -भ्रवए-शक्ति और दिव्य-दृष्टि प्राप्त करते थे; किन्तु परिचमी 
वैज्ञानिक आकाश के उन परमारुओओं को यन्त्र द्वारा महण करते 
हैं। कौन कह सकता है कि पश्चिमी विज्ञान के विकास की यति 
इसी स्थान पर रुक जायगी और यब्त्र की दासता से बह कभी 
आअुछ ही न होगा ! लक्षणों से ज्ञात होता है कि अन्त में आधुनिक 
विज्ञान भी उसी स्थान पर पहुँच जायगा जहाँ हसारे ऋषि-मुत्ति 
हज़ारों वर्ष पहले पहुँचे थे | 

इस वैज्ञानिक युग में सार्वजनिक शिक्षा के तीस साधन हैं-- 
(१) भेस, (२) चित्रपट और (३) रेडियो । इन सब में रेडियो का 
स्थान बहुत ऊँचा है। नयत्रे जगम्‌ की सरष्टि में यह बहुत ही 
महत्त्वपू्े भाग छेने जा रहा है। कल्पना कीजिए कि नेपाल की 
तराई में पचीस-सीस सनुष्यों की आबादी का एक छोटा सा याँव 


( १२६ ) 


है। वहाँ त तो कोई समाचार-पत्र ही आसानी से पहुँच सकता 
है और न कोई चित्रपद ही! बरसात के मौसभ में वहाँ पहुँचने 
में उतना ही समय लगता है जितना कलकत्ते से चीन जाने में । 
ऐसी स्थिति में उस गाँव के अज्ञानान्धकार में प्रकाश पहुँचाने 
ओर उस गाँव वालों को शिक्षित करने का रेडियो के सिवा कोई 
उपाय नहीं है। यदि उस गाँव में एक रेडियो लगा दिया जाय 
ते उन्हें अपने देश ओऔ., संसार का समाचार नित्य मित्षता 
रहेगा। समाज-सुधार, “व स्थ्य और हऋृषि-संबन्धी व्याख्यान 
सुनकर वे बराबर ज्/+ उठाते रहेंगे और हास्य तथा आमोद- 
प्रमोद द्वारा अपने नीरस और एकान्तद जीवन को सरस और 
संसार से संबद्ध बना सकेंगे | 

इस विज्ञान-युग में रेडियो का आविष्कार सबसे अधिक 
चमत्कारपूर्ण हैं। इसका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 
जीवन के सभी ज्षेत्रों में अदूसुत प्रभाव है और इसी कारण 
जमंनी और आरस्ट्रिया को पिछुकी क्रान्तियों में सबसे पहले 
रेडियो आडकारस्टिंग स्टेशनों पर ही क़ब्सा किया गया था। रेडियो 
के आविष्कार का श्रेय सेनेटर मारकोनी को है, यद्यपि उनसे 
पहले मी कुछ जमन वैज्ञानिकों से इसकी कल्पना की थी। सार- 
कोनी के आविष्कार का फल्न बेतार-छा-तार था, जिससे केवल 
संकेत भेजा जा सकता था। बेतार-के-तार द्वारा शब्द भेजने 
का आविष्कार डा० लीडिफरिस्ट, डा० एक्षेक्जेश्डरसत अशृत्ति 
अमेरिकन विद्युतू-वैज्ञानिकों ने किया। देलीआम और टेलीफोन 
सा धु० दू०--६ 


( रैंइ० ) 


जे भेद है. बी भेद बेतार-के-वार और इस रेडियो में है। 
उे हैं कि सेनेटर मारकोनी के साथ ही भारतीय बैज्ञामिक सर 
पृदीशचन्द्र बोख ने भी रेडियो का आविष्कार किया था; किन्तु 
से पहले द्वी मारकोनी ने संसार में इसको घोषणा कर दी, 
लिए सर जगदीश ने उघर से अपना ध्यान हृठा कर बनस्पति- 


बस की ओर लगाया | 
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आज़ से १४ वर्ष 
पहले रेडियो सिक्के 
एक वैज्ञानिक खिल- 
बाड़ था | सन्‌ १६२० 
इ० में कोई यह स्वप्स 
भी नहीं देख सकता 
था कि घर में आराम 
कुर्सी पर बेंढे-बेढे 
सारे संसार के गान 
ओर भाषण सुने जा 
सकते हैं | सन्‌ 
१६२३-२४ में अमे- 
रिका में रेडियो की 
बड़ी घूम थी | हर 


३ की ज्षबान पर इसी की चर्चा थी। अमेरिकन युवक तील- 





हर 
झ< 





मारकीनी 





( १३११ ) 


चार रुपये में रेडियो के पा खरीदकर अपने हाथ से क्रिश्टल 
सेद बनाते और आकाशवाणी सुना करते थे । 

उस समय रेडियो के उस यत्र को ठेल्लीफ़रोन के समान सुनना 
पड़ता था, किन्तु इसके एक ही दो साक्ष बाद बिजली की बैटरी 
लगा दी गई और फिर इसे कान में लगाने की जरूरत नहीं 
रही | इसी प्रकार थोड़े-बहुत और भी संशोधन हुए और तीन 
ही चार बप के भीतर रेडियो में युगान्तर-सा हो गया। इतने 
अल्प काल में इतनी उन्नति इतिहास में आज तक किसी भी 
उइचोग-घन्धे में नहीं हुईं । कुछ ही साल पहले जे। महज खिलौना 
था वह इतने बड़े कारबार में बदल गया है कि आज़ सिर्फ 
अमेरिका दी में अरबों रुपये उसमें लगे हैं| लाखों मनुष्य उसमें 
काम करते हैँ और प्रतिदिन की आय कम से कम ६० लाग्ब 
रुपया है| रेडियो में पहले यह दोष समझा जाता था कि बह 
किसी संवाद को गोपनीय नहीं रख सकता। अमेरिका वालों ने 
उसी दोप को गुण में परिणत किया ओर ज्ससे ब्राडकारस्टिंग का 
काम लेना शुरू किया । 

आज अमेरिका में बिरला ही घर ऐसा होगा जिसमें रेडियो 
का अ्रव॒णु-यंत्र न लगा हो। कुछ घरों में तो तीन-तीन चार-चार 
हैं। सन्‌ १६३० की अमेरिका की मनुष्य-गणना में रेडियो की भी 
गशना की गई थी और यह फल प्राप्त हुआ था कि औसतन 
प्रत्येक दूसरे घर में रेडियो का श्रवण-यंत्र पाया जाता है। वहाँ 
रेडियो-अ्रवणन्यंत्र लगाने में नामसात्र का ही सच्चे पड़ता है। 


( एैरैर ) 


अमेरिका में केाई फीस नहीं देती पड़ती ओर न इसके लिए कोई 
लाइसेंस ही लेना पड़ता है, जेसा कि भारत भें है। अमेरिका वाले 
रेडियो के अ्रषण-यंत्र पर कर लगाना जैसा ही सभमते हैं जैसा 
अखबार पढ़ने पर कर लगाना। थद्द श्रवण-यंत्र अमेरिका में 
पन्द्रह-बीस रुपये में मिल जाता है जे उस समृद्धिशालरी देश में 
कोई चीज नहीं है । वह एक मजदूर की भी मुश्किल से एक या 
डेढ़ दिन की तनखवाह है। इसके अज्ावा बहुत से अमेरिकन 
आपने हाथ से भी अ्रव॒श-यंत्र बना लिया करते हैं । 

रेडियो के आविष्कार ने अमेरिका वालों के जीवन को बड़ा 
रुसमय बना दिया है | सबेरे ६-७ उले से आरम्भ कर रात में 
१२-१ बजे तक रेडियो बराबर अपना काम करता रहता है। 
म्रातः काल मेज पर साश्ताहो रहा है और रेडियो मधुर यान 
सुना रहा है; ६-१० बजे महिलाएँ मकान की सफाई कर री है 
ओर रेडियो द्वारा इसके उपदेश सुन रहीहैं: १२-१ बजे घर 
मेँ खाना पक रहा है ओर रेडियो द्वारा किसी बढ़े डाक्टर का 
स्वास्थ्य तथा भोजन के संबंध में माबथण सुना जा रहा है। 
भाषण थदि पसन्द नहीं है तो दयून बदलऋर दूसरे आडकास्टिंग 
स्टेशन के गानवाद्य, मनोर्जन या नाटक जो जी चाहे अपनी 
इच्छानुसार जब चाहें, सुनिए । 

आधुनिक युग के मानब-सस्तिष्क मे समाज के कल्याय और 
शिक्षा के लिए एक से एक बढ़कर अदूभुत और चमत्कार-पूरधे 
आविष्कार क्रिए; किन्तु स्वार्थियों ने सुण, ज्ञान, भाव और 


( १३३ ) 


सेवा सब कुछ व्यापार की तराजू पर रख दिया। उन लोगों ने 
रेडियों जेसे लोकोपकारी पदार्थ को भी लोक-सेवा से वंचित कर 
दिया और उसे अपने स्वार्थसाधन का एक द्वार बना डाला। 
अमेरिका को छोड़कर अन्यान्य सारे देशों की सरकारों ने रेडियो 
पर एकाधिपत्य स्थापित कर रखा है। जैसा कि हमने ऊपर कहा 
है, अमेरिका में अवशु-यंत्रों पर कोई निय॑त्रण नहीं है। परन्तु 
आदकार्सिटिंग पर उससे भी कुछ नियंत्रण कर रखा है। अमेरिका 
की सरकार ते एक रेडियोंकसीशन नियुक्त किया है जो उस 
संस्थाओं को लाइसेंस देता है' जो जनता की सेवा के लिए मनो- 
रजन, समाचार, शिक्षा, चिज्ञान आदि का प्रचार करने के लिए 
आ्राडकारिटंग स्टेशन खोलना चाहती हैं। जिस प्रकार समाचार- 
पन्नों की आय विज्ञापनों से होती हैं, उसी प्रकार ये ज्राडकास्टिग 
स्टेशन अपना कुछ सम्रय विज्ञापन-दाताओं के हाथ बेचते हैं 
जिससे उनका सिश्ले रूच ही नहीं चलता है बल्कि बहुत बढ़ी 
आमदनी होती है । 

संसार में आज जिससे मी ब्राडकार्टिंग स्टेशन है इनके आधे 
( लगभग ६०० ) अमेरिका में ही हैं। सिर्क स्यूयाक में दस-बारद 
बड़े-बड़े ऋडकास्टिंग स्टेशन हैं और छोटे छोटे एमेच्योर और 
स्टेशन तो बहुत अधिक हैं । 

प्रेट-अिटेन या थूरोप के अन्य देशों में अमेरिका जैसी सुविधाएँ 
नहीं हैं। उनमें सरकारें खद आाड़कास्टिग स्टेशनों को चलाती हैं. 
और पूर्ण-रूप से अपने नियंत्रण में रखती हैं। इन ब्राडकारिंटंग 


( रर४8 ) 


स्टेशनों का ख् वे अवण-यंत्रों पर लाइसेंस लगाकर वसूल 
करती हैं। अतएक यूरोप के देशों में लाइसेंस क्ैकर ही कोई 
समुष्य अपने मकान यथा कमरे में रेडियो का श्रवणु-यंत्र लगा 
सकता है। दूसरे शब्दों में, अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों 
में रेडियो पर वहाँ की सरकार ने अपना एकाधिपत्य स्थापित 
कर रखा है। अवश-यंत्र रखने वाले कर भी हें और सर्ते भी 
बही ओोभ्रास, जिसे सश्कार पसम्द करे। हाँ, दूसरे देशों के 
ग्रोत्राम भी सुने जा सकते हैं, साधारणतथा अपने देश के 
प्रोग्राम में ही अधिकतर दिल्लचस्पी होती है। अमेरिका हें अपने 
देश के ही श्ोआमों में से चुनाव ऋरने के पर्योप्त साथन हैं, 
परन्तु यूरोप में बहुत ही कम । 

आस्ट्रेलिया की सरकार ने अमेरिका और यूरोप की दोनों ही 
अथाओं का अनुकरण किया है। वहाँ अवशु-यंत्र के लिए लाइसेंस 
लेना पढ़ता है और उसकी फ्रीस भी देनी पड़ठी है। इस फ्रीस 
द्वारा सरकार एक ब्राडकास्टिंग स्टेशन चल्ाती है. किन्तु साथ 
ही व्यापारी कम्पनियाँ भी हें ओ लाइसेंस लेकर व्यापारिक शृष्टि 
से अमेरिका के समान बाडकारिटिंग स्टेशन चल्नाती हैं। इस 
प्रकार आस्ट्रेलिया में श्रवस॒-यंत्र के लिए फीस तो देनी होती है 
परन्तु उनको चुन!व करने का कांछी मौका मिक्षता हे । 

रेडियो का वास्तविक महत्त्व अमी तक भाश्तवाप्तियों क्री 
समझ में नहीं आया। भारत जेसे देश के लिए रेडियो एक 
अमभिवाय आवश्यकता है । यहाँ साक्षर मनुष्यों की संख्या तीन 


( शऔै३४ ) 


फ्री सदी से अधिक नहीं है; और पृस्तक और पत्र पढ़ने की 
आदत वो इने-गिने मनुष्यों में ही होती है। स्वास्थ्य-संबंधी मूल 
सिद्धांतों को भी अपड जनता बहुत कप्त जानती है। समस्त देश 
सात लाख गाँवों में बिखरा पड़ा है। रेडियो हारा भारत के गाँव- 
गाँव और घर-घर में एक नया जीवन डाला जा सकता है) इससे 
एक नई ज्योति फैलाई आ सकती है। शिक्षा, समाज-सुधार, 
स्वास्थ्य ओर कृषि की उन्नति का काम ज्ञो सालों में होगा बह 
रेडियो द्वारा कुछ ही दिनों में हो सकता है। राष्ट्र-संगठन के 
कार्य में भी समाचार-पत्रों की भाँति रेडियो की अत्यन्त आवश्य- 
कता है । इससे भारत की राष्ट्र भाषा के प्रश्न को हज करने में 
भी सहायता मिल्लेगी | रेडियो हारा १० बर्ष के अन्दर सम्पूर्ण 
भारत को हिन्दी मापा सिखलाई जा सकती है । 

भारतवर्ष में रेडियो अभी तक बच्चों का खिलौना सना हुआ 
है। हिन्दुस्तान में रेडियो ढारा जो प्रोग्राम दिया जाता है उससें 
जनता की अभिरुचि दा तनिक भी ध्यान नहीं रखा जाता । बह इतना 
निम्न कोटि का होता है कि उसे कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति सुबना 
नहीं चाहेगा। यद्यपि रेडियो द्वारा समस्त भारतवर्ष में एक भाषा 
स्थापित की जा सकती है, परन्तु रेडियो बआ्राडइकास्टिंग के इस 
संचालन से जैसा आज कल हमारे यहाँ हो रहा है न तो माषाओं 
में समानता लाना ही संस है और न अपड़ जनता को किसी 
प्रकार की शिक्षा ही देना। यहाँ रेडियो संबंधी उद्योग के विस्तार 
में जनता की रुचि, भारत-सरक्षार की उदासीनता, भारतीय रुचि 


९ १३६ ) 


के अजुकूल ब्राडकार्टिंग-कंपनियों के प्रोभ्राम का न होना, तथा 
देश की द्रिद्रता आदि अनेक बाघाएं हैं। इन्हें दूर करने के 
लिए और रेडियो को अधिक उपयोगी बनाने के लिए क्रियात्मक 
आन्दोलन करना हमारे एसेम्बल्ली के सदस्यों और देश-भक्त 
मेताओं का परम कन्तेठ्य है । इसके लिए काफी धन, समय और 
योग्यता की आवश्यकता है। भारतीय विश्वविद्याक्यों को भी 
रेडियो को ओर ध्यात देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि प्रतियर्ष 
कम से कम एक विद्यार्थी रेडियो संबंधी विशेष ध्मष्ययन करने 
के लिए अमेरिका प्रभृति देशों को भेजें ओर भारतीय-रुचि के 
अलुकूल कला, शिक्षा, साहित्य और मनोरंजन का अचार करने के 
लिए अपने यहाँ त्राडकार्सिटि ग-स्टेशन खोलने का प्रयत्न करें 


प्रश्न 

१->रेडियो क्‍या है! इसका आविष्कार किसने किया? रेडियो 
जीवन के! रसमय किस प्रकार बना सकता है ? 

६---ऋषि-मुनियों की दिव्य-क्वण-शक्ति और आधुनिक विज्ञान कौ 
रेडियो-श्रवण-शक्ति में क्या अन्तर है? समकाओं | 

दे--हस पैज्ञानिक युग में शिक्वा के अधान साक्षन कौम-कीम हैं ? 
उनमे रेडियो का स्थान विशेष महत्त्व का किस अकार है 

४--भारत के लिए रेडियो क्‍यों अधिक उपयोगी है ? इसको उन्नति 
भे यहाँ कौन-कौन सी बाघाएँ हैं ! ये बाधाएँ किस प्रकार दुर 
को जा सकती हैं ? 


६ ई१३७ ) 
अभ्यास 
१--निस्न लिखित पर सक्षेप नोट लिखो -- 
रेडियो लिसनिद्ञ: ठेलीविज़न; देलीफोद ; बेतार-का-तार; बाढ- 
कास्टिड्न और बआइकास्टिज्ष स्टेशन; सेनेटर मारकानी तथा 
सर जगदीशचन्द्र बोस । 


जलन च ते 


२०-महारानी श्रहित्याबाद का पत्र राधोबा के नाम 


[ द्विवेदी युग के सब से अधिक लोकप्रिय, राण्ट्रीय कवि,,भक्त हृदय 
श्र साहित्य प्रेसी श्री मैं थली शरण गुप्त लिखित राधोबा को लिखे पक्न में 
अहिल्याबाई का मधुर व्यंग्य, उनका चरित्र, स्वभाव एवं बाकबादुरी देखो । 

गुप्तजी की रचनाएँ-- 

भारत भारती, जयद्र॒य वध, पंचवटी, अनघ, साकेत ( मदहदाकाव्य ), 
यशोधरा और द्वापर पढ़ो ] 


जो आप आकर यहाँ करने लड़ाई; 
देने चले समर में मुमको बड़ाई। 
में धन्य भाग अपना यह जानती हूँ; 
मैं भी अवश्य कुछ हैं, यह मानती हैँ।॥ १॥ 
होता कहीं न झुक में बल का विकास ; 
तो व्यथे आप फिर क्‍यों करते प्रयास 
विख्यात वीर करते जिससे विशेष ; 
होता किसे फिर भला वह तुच्छ बोध ॥ २॥। 





( हरैश्रेण ) 


ऐसा महत्व अति दुलेग है सर्देव; 
मैं हूँ कृतज्ल इसके द्वित सर्व | 
दूँ न आपको यदि में शत साध्ुबाद ; 
होगा भला मन फिर कया मुझसे असाद ॥ ३ ।! 
लेते विचार पहले परिशाम आये * 
पीछे सहर्भ करते निज इंष्ट काय ! 
कैसे कहे फिर कि आप बिना विचारे; 
है आ रहे समर के, सज साज सारे!।| ४8 | 
होते न निश्चेस परन्तु सभी विचार ; 
जो भूल ही उचित है उसका सुधार । 
है भ्रान्ति-सूल बहुधा मद और स्वार्थ ; 
कीले क्षमा इस यथार्थ निवेदनाथ् ॥ ४ ॥ 
हाँ तो बसे अब भयंकर युद्ध भेरी; 
है स्वागतार्थ सब सबम्जित सेन मेरी। 
तैयार हूँ सब प्रकार सदा यहाँ सें; 
आदेश से अलग है। सकती कहाँ में ॥ ६॥ 
जो क्षव हो उचित आप करें भले ही ; 
है! हानि-लाम कुछ भी न डरे भले ही । 
ल्ीजे परन्तु फिर शो इतना विचार; 
है। निन्‍्य कार्ये जिपमें स किसी प्रकार !| ७!) 
जो लोभ देकर दिखा कर मोह-माया ; 
है आपके मम विरुद्ध उम्ाड़ लाया। 


( #३६ ) 


क्‍या ज्ञात है यह कि है वह कौन व्यक्ति ? 
लीजे विचार उसकी कुछ स्वामि-भक्ति | ८! 
मेरे अमात्य-वर की यह है बढ़ाई; 

मेरे बिरुद्ध जिसके यह बुद्धि आई। 
लाया चढ़ा कर यहाँ बह आपके है: 
ऐसा स्नष्य डरवा किस पाप का है। ६ ॥ 
यो मन्त्रि-धर्म जिसे अपना निबाहा; 
खाया सदेव जिसका उसके न चाहा! । 

ऐसे * महा-पुरुष ' के कथनाछुसार ; 

हैं आप क्या कर रहे करिये विचार ॥१०)॥ 
विद्रोह जे कर रहा मुझसे अभी है; 
कया आप से कर नहीं सकता कभी है ? 

जे तुच्छ बात पर छोड़ चुका रवघमे; 

है क्या भज्ञा उस नराधम के। अकमे ॥११॥ 
आश्चय है कि मति-मडित आए जैसे ; 

ऐसे क्ृतन्न पर ई अनुकूत्ष केसे ? 

होते प्रत्ञो भ-बश अन्ध अमभिज्ञ भी क्या ? 

खाते विवेक सहसा बर विज्ञ भो क्‍या ॥॥६१२॥ 
बीराग्रगण्य ! यह भी अब सोच छीजे ; 

हूजे त रुष्ठ कुछ और विचार कीजे | 
संग्रास का अकट क्‍या परिणाम होगा ? 

क्या आपका कलह से कुछ नाम देगा ॥१३॥ 


( ६७४० ) 
रक्त प्रवाह सबसे पहिले बहेगा; 
दायित्व आप पर दही उसका रहेगा। 
आरम्भ हामि परिपूरित है सदेच ; 
है जानता इति-कथा बस एक देव ॥१४७॥। 
शोसासयी वसुमती विकराल द्वोगी; 
शान्तस्थली रुधिर पूरित लाल होगी। 
होंगे विनष्ठ बहु सैनिक लोग व्यर्थ; 
ते सोचिये किस लिये इतना अनर्थ ॥१४॥ 
होंगे न आप इसके परिशाम-भोगी ? 
है हेतु अल्प पर हानि विशेष होगी। 
श्रीमान ने उचित कारये नहीं किया है; 
जो मान एक खल् का कटद्दना लिया है ॥१६॥ 
हाँ, सावधान बह साँप समीप ही है ; 
दुर्योग से न दिन ओर न दीप ही है । 
पीछे पड़ा खल-पिशाच भ्ुज्ञा रहा है; 
विश्वास-घातक अनर्थ बुला रहा है ॥१०॥ 
संग्राम में विजय एक अवश्य पाता; 
जाना परन्तु पहिले कुछ भी न जाता। 
मैं ही पराजित हुई यदि ; सान छीजे ; 
ह्वोगी न कीर्ति फिर भी, यह जान लीले ॥१८|| 
ओऔमान्‌ के सब सहावली मानते हैं; 
है नारी जाति अबला, सब जानते हैं । 


बनना ननिभिशकगणा 
बन अधसकायथका के आधा क+रीधय षीिकगापए 


( ईघर 
देवात्‌ परन्तु मुझसे यदि आप द्वारे; 
ते लुप्त ही सम भिये निजझ् गीत सारे ॥१६॥ 
जो हो सचेत कर दे निज शत्रु को भी ; 
देता हुआ उचित सम्मति हो न लोभी । 
मानें न बेर शुभ-माषण में किसी से; 
मैंने किया यह निवेदन है इसी से ॥२०॥ 
कन्तेठ्य पत्र लिख के यह पालती हूँ; 
चातुय्ये से अपना भय टालती हूँ। 
द्वैना विचूर्ण उस मस्तक का भला है; 
जे शत्रु से समय है। झुकने चला है ॥२१। 
जे। योग्य था कह दिया अब आप जाने ; 
है प्राथना बस यही कि बुरा न मानें । 
जे है भविष्य वह होकर ही रहेगा; 
जैसा बह्े परत निश्चय ही बहेगा २२! 
प्र्श्न 
१---इस पद्म के पढ़ने से अ्रहिल्याबाई के चारित्र और स्वमाव पर 
क्‍या प्रकाश पढ़ता हे ! 
२-.-इस पतन्न का राधोबा पर क्या प्रभाव पडा होगा ! 
३--यथदि राघोवा के स्थान पर तुम होते तो इस पच्च को पद कर 
क्या करते ? 
४---अदिल्याबाई ने संग्राम से क्या क्या हानियाँ दिखाई हैं ? 
पू--संग्राम का परिणाम पहले से क्‍यों नहीं जाना जाता १ 


( रेंघर ) 

अभ्यास 
१--इस पद्च में बढ़ा मधुर व्यग्य हैं | उस व्यग्य को स्पष्ट करो | 
२--अहिल्या बाई की वाक-चातुरी के प्रकट करने बाली पंक्तियों 


का उल्लेख करे | 
३--कहल्पना करो कि तुम्दारे शत्रु ने तुम्हें शुद्ध करे लिये ललकार 
है-तुम युद्ध से डरते नहीं हो किन्तु युद्ध करना नहीं चाइलने-- 
तुम उसे अपने हृदय को इच्छा प्रकड करते हुए एक पत्र लिखो। 
४--इस पंत्र में जिनका जिक्र हुआ है उनका जीवन चरित पढ़ें । 
१--उलंटा अर्थ देने वाले शब्द लिखो :--- 
विकास, विरोध, प्रमेद, हर्ष, निन्‍्ध, कृतन्न, विज । 


६--अआआन्ति और सन्देह का अन्तर उदादरण देकर समफाओों ; 
पाठ की सहायत्ता 


व्यंग्य >ताना, चुटकी, अर्थ प्रकट करने की शब्द की वह शक्ति 
जिससे उठके सामान्य के! छोडकर विशेष अर्थ ग्रहण किया 
जाय | व्यग्य मीठी छुरी के समान घाव करता है | 


साहित्य में व्यंग्यात्मक काव्य उचम कोटिका माना जाता है। सुधार 


के बिचार से किया हुआ व्यंग्य उत्तम है| केवल कष्ट पहुँचाने के लगे 
इसका प्रयोग शेयल्कर नहीं | 


आन्चि >>भूल, एक वस्तुको दूसरी वस्तु समझ लेना। यथा रहो 
के साँप जान कर भयभीत हो जाना | 


६ रछ३ ) 


सन्देह >सम्तान वस्तुओं के देख कर यह निर्यय न कर पाना कि 
यह बेन ती वस्तु है ? जैसे अंधेरे भ पड़ी रस्सी के लिए 
सोचना कि यह सौंप है, न जाने रस्सी हे इत्यादि | 


का च क -- 


२३-नल का दुस्तर दूत-कार्य 


[ पं० भद्दाबीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म हंवत्‌ १६२९१ वि० में राय- 
बरेली जिले के दौलतपुर गाँव में हुआ था। आप १५, १६ वर्ष तक 
सरस्वती के यशस्वों सम्यादक रह चुके हैं। आपकी हिन्दी भाषा की 
सेवा अनुपम ओर बर्यनातीत है। दिन्दी के व्यवस्थित रूप देने का शऔैय 
आापही को है | आप खरी श्रालोचना के लिए भी विख्यात हैं । 

द्विवेदी] जी लिखित इस पाढ में सुन्दर भाषा-शली में नल का दुत्तर 
दूत-कार्य देखो ] 

प्राचीन समय में भारत का अधिकतर वह अंश, जिसे आज 
कल्ल कुमायूँ कहते हैं, निषध-देश के नाम से असिद्ध था। अलका 
उसकी राजधानी थी । उसमें बीरसेस का पुत्र नक्ष नामक एक 
महाप्रतापी राजा राज्य करता था। 

नल एक दिल मख्गया के लिए राजधानी से बाहर निकला | 
आखेट करते-करते वह अकेला दूर तक अरण्य भें निकले गया। 
यहाँ उसने एक बड़ा ही मनोहर जलाशय देखा उसके तट पर एक 
अलौकिक रंग-रूपधारी हँस, थक जाने के कारण, आँखें बन्द 
किये, बैठा आरास कर रहा था! नल की दृष्टि उस पर पड़ी। 


( 7ढंढे ) 


चुपचाप, दबे पैरों, जाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। हस का 
विचरश स्वातन्प्य जाता रहा। पराधीनतां के दुःख और अपनी 
ख्री तथा ग्राता के त्रियोग-जन्य ताप की विन्ता से बह विद्वल हो 
बठा । उसने बहुत विज्ञाप किया। सुक्तिदान के लिए शजा से 
उसने आर्थना भी की और एक तुरूछ पक्षी पर अजुचित बल्ल-प्रयोग 
करने के लिए उसकी भत्सेना भी की | राजा को दया आयी। उसने 
उस हंस को छोड़ दिया । 

हँस इस पर बहुत असन्न हुआ । उसने कहा, से एक असाधारण 
पत्ती हूँ। आपने मुझे छोड़ दिया, इसका में अत्युपकार करना 
चाहता हूँ । आप अभी तक अधिवाहित हैं। अतएत्र आप ही के 
सहश अलौकिक सुन्दरी दमयन्ती को आप पर अनुरक्त कराने को 
में चरेष्ठा करूँगा। आपका कल्याण हो! मैं चला। अपने उद्योग 
की सफलता का सम्वाद सुनाने के लिए शीज्र ही में लौट कर आपके 
देशेम करूँगा । 

चल से विदा होकर हंख मे विदर्भ देश, आधुनिक बरार को 
प्रस्थान किया। बहाँ के राजा भीम की कन्या दृभयन्ती उस ससय 
त्रिभुवन में एक ही झुन्दरी थी। उसकी रूप-राशि का वर्ण 
करके हंस ने मल को दमयन्ती पर अनुरक्त किया था। अब उसे 
दुमयन्ती को नल पर अनुरक्त करना था। आकाश-मार्ग से हंस 
शीघ्र ही विद्भ-देश की राजधानी कुरिडनपुर पहुँचा। दमथन्ती 
इस समय अपने कीड़ा स्थल में सखियों के साथ खेल रही थी | 
हँस मनुष्य की बोली बोलता जानता था। एकान्त में नल के 


( ४५४ ) 





बैसव और पराक्रम आदि के 


न्ती को सुमाया 


का 


सो 


क् 


बखत दसखय॑ 


कि 


मर नल 


( ४६ ) 

सौन्दर्य, बल, वैभव और पराक्रम आदि का वर्णन दमयन्दी को 
सुना कर हँस ने उसे नत्त के प्रेस-पाश में फॉस लिया! यही 
नहीं, बरम्‌ उसने दमयस्‍्ती से यह व्चत तक ले लिया कि चाहे 
मर ज्ञाऊँ, पर सत्ञ के ऋत्िरिक्त और किसो से विवाह न 
करूंगी | 

यह घुख-समाचार नत्न को सुत्या कर हंस अपने आवास को 
ग्रया | 

इधर नल की चिन्तसा ने दुमयन्ती को अतिशय सन्तप्त कर 
दिया। एक दिन विरह-व्यथा से अत्यन्त व्यथित होकर वह 
मूच्छित दो गयी । पिता भीम उसके पास दौड़े आये । कन्या की 
दशा देख कर उसके समन्‍्ताप का कारण वे साड़ गये। उन्‍होंने 
शीघ्र ही उसका विवाह कर डालना चाहा। स्वयम्वर की तिथि 
निश्चित हुई । 

स्वयस्त्॒र में सम्मिलित होने के लिए देश-देश के नरेश घले ! 
नत्त ने भी अलका से कुण्डिनपुर के लिए प्रस्थाव किया। उधर 
स्वयम्वर का संसाचार और मेमी का सौन्दर्य-वर्गात नारद से 
सुनकर, उसे पाने की इच्छा से. इन्द्र ने भी देव-लोक से अस्थान 
किया | उसके पीछे यम, वरुण और अग्नि भी चले । मारे में 
उन चारों की मेंट नल से हुई । नल की मभुवनातिव्यापिनी सुन्दरता 
देख कर उत देवताओं के होश उड़ गये। उन्होंने इस बात को 
निश्चित समझा कि नल के होते दमयन्ती कदापि उसके करंट में 
चरसाला न पहनायेगी | 


(६ १४७ ) 


अत्व कपट-कौशल की ठहरी। नल्ल की दान-शूरता आदि 
की प्रशंसा कर के इन्द्र महाराज नज्ञ के याचक बने। आपने सत्ल 
से यह याचना की कि तुम हमारे दूत बन कर दमयन्ती के पास 
जाओ ओर हसारी ओर से ऐसी विफाल्त करो जिससे बह 
हमीं चारों में से किसी एक को अपता पति बचावे। इस प्रार्थना 
पर नल्न को महा दु:ख हुआ । उसे क्रोध भी हों आया ! उससे इन्द्र 
के इस कार्य की बड़ी गह्ंशा की! अपना सश्चा हाल भी उसने 
कह सुनाया । संकल्प-द्वारा मुझे ही इमयन्ती अपना पति बना 
चुकी है, यह भी नल ने स्पष्ट रूप से कह दिया। भीम भूपाल के 
न्तःपुर में दूत बल कर जाने की असम्भवता का भरी नत्त ने 
इल्लेख किया | पर इन्द्र ने एक ने सानी। उचित-अनुचित का 
उस समय उसे कुछ भी ध्यान न रहा । फिर उसने नल की चाढु- 
छारिता आरस्म की। विवश होकर नल ने इन्द्रादि देवताओं का 
दूत बन कर दमयन्ती के पास ज्ञाना स्वीकार कर लिया। इन्द्र ने 
नल को एक ऐसी विद्या सिखला दी जिसके अभाव से, इच्छा 
करने पर, बह और लोगों की दृष्टि से अदृश्य हो सके, पर वह 
सबकी देखता रहे | नल इस तरह इवर दूत बन कर कुरिडनपुर 
पहुँचा । उधर पूर्वोक्त चारों विकपालों ने पृथक पृथक अपनो 
दृतियाँ भी दमयन्ती के पास; उसे अपरी ओर अलुरक्त करने के 
लिए, भेजी । इतने छुलन-कपट और प्रयत्न को पर्याप्त ल समझ कर 
उन्होंने दमयन्ती के पित्ता को बहुत-कुछ उत्कोच भी दिया | सब ने 
अदूभुत-अदूभभुत-उपद्वार राजा भीम के भेजे | 


६ इढ्ष८ ) 

नल ने अपना रथ, अपने अनुचर और अपना असबाव आदि 
करिडनपुर के बाहर ही छोड़ा । दिकपालों की स्वार्यपरता और 
निलेज्नता को धिकारते हुए उससे नगर में प्रवेश किया। जी कड़ा 
करके वह राज-प्रासाद के पास पहुँचा। घीरे-धीरे बह उसके भीतर 
घुसा । इन्द्र-दत्त तस्करिणी थिद्या के प्रभाव से उसे किसी ने ू 
देखा ! घृमते-चामते बह दमयन्ती के महल में प्रविष्ठ हुआ । कहीं 
किसी को अपने स्थिति-स्थान की ओर मुख किये देख, वह डर उठा 
कि कहीं में देख ते! नहीं लिया गया! इस प्रकार अन्तःपुर की 
सेर करते हुए बह दमयन्ती के सम्मुख उपस्थित हुआ । उसके 
रूप-माघुये की शोभा देखते वह देर तक वहाँ खड़ा रहा। उसने 
सबको देखा | उसे कोई न देख सका | तदनन्तर समय अनुकल 
देख, अद्भीकृत दूतव्य-निर्वाह के इसदे से, बहू प्रकट झे गया | 
इसके बाद वहाँ जो कुछ हुआ उसके वन में श्रीहर्प ने अपने 
नैषध-चरित्र में अपूबे कवित्व-कौशल दिखाया है। उसी का 
अआवाथ संक्षेप में आरे दिया जाता है। 

पाठकों को रमरण रखना चाहिए कि नज्ञ और दमयन्ती 
दोनों पहले ही से एक दूसरे पर अजुरक्त थे। तिस पर भी 
नल ने याचक इन्द्र की यात्रा को विफल कर देना अपने बंश के 
विरुद्ध समझा । अतएबं उसने दूत बनना स्वीकार कर लिया ; 
नल के चरित्राद्श, साहस और स्वार्थ-त्याग का यह अद्भुत 
उदाहरण है। अब इस सम्रय ये दोनों प्रेमी एक दूसरे के 
सामने हैं। नल से ते कोई बात छिपी नहीं; पर दमयन्ती को 


( #४६ ॥) 


इसका अत्यक्प सी ज्ञान नहीं कि यह कौन है | इससे इस घटना 
की महत्ता बहुत बढ़ गयी है | इसमें एक अनिवेचनीय रस उत्पन्न 
हो गया है । अस्तु -- 
नत्न के अकस्मातू प्रकट होने पर दसयन्ती और उसकी 
सद्देलियों ने उसे इस अनिमेष-भाव से देखा मानों वे उसे दृष्ठि- 
द्वारा पी जाना चाहती हैं। नल को इस तरह कुछ देर तक देख 
चुकने पर किसी-किसी कुमारी ने लाज से सिर नीचा कर किया 
ओर, किसी-किसी ने उसे प्रत्यज्ञ मन्मथ समझ कर विस्मथ की 
पराकाष्ठा के पार प्रयाण किया | किसी को इस बात के पूछने का 
साहस न हुआ कि--आप कौन हैं और कहाँ से आये हैं? नल 
के अपूर्व रूर और आकस्मिह् ग्रादुर्भाव मे उन्हें श्रप्रतिम कर 
दिया । उनसे उस समय केवल यही बन पड़ा कि, अम्युत्थान की 
वाब्छा से, अपने-अपने आसनों से वे उठ खड़ी हुईं। नत्न के 
सन्दशेन से दमयन्ती को वैसा ही परमानन्द्‌ प्राप्त हुआ जैसा 
कि, बर्षाकाल आलजे पर, पौेत से निकलो हुई नही को मेथों के 
धारासार से प्राप्त द्ोता है । 
नल के प्रत्येक अज्ञ की सुन्दरता का सन ही मत अमिननन्‍्दन 
करके दमयन्ती के हृदय में ज्ञिय सावों का उदय हुआ उनका 
चंणन करने में केवल महाकवि ही समथ हो सकते हैं। दमयन्‍्ती 
ने देखो कि उसकी सारी सहेलियाँ कुर्ठित-कण्ठ हो रही हैं। 
उनके मुंख-मण्डलों पर आतकु छाया हुआ है। अत्ब बे 
दमयन्ती की ओर से उस आगन्तुक पुरुष से कुशल्अश्न करने 


( २४० ) 


में असमर्थ है। विवश होकर नम्र मुखी दसयन्ती सरपच ही नल 
से इस प्रकार गद्गदू-पूर्ण बाखो बोली :-- 

आचारवेत्ता महात्माओं ने यह भनियस कर दिया है कि 
अतिथि आने पर यदि कुछ न बन पड़े ते! श्रेस-पूछ अक्चरों की 
रस-घारा ही को सधुपक बनाना चाहिए । अभ्यागत की तृष्ति के 
खझिए अपनी आत्मा को भी वृशावत्‌ समझता चाहिए। ओर यदि 
उस समय पांद और अध्य के लिए जल न मिज्न सके तो 
आतन्दाश्रुओं से ही उस विधि का सम्पाइन करता चाहिए | 
आप का दर्शन होते ही में अपना जो आसस छोड़ कर खड़ी हो 
गयी वहन यथाथ में आप के बेठले योग्य नहीं; तथापि, मे री आाधता 
पर बहुत नहीं ते। क्षण ही मर के लिए कृपा-पर्बेक आप उसे 
अलंकृत करें । यदि आप की इच्छा और कहीं जाते की हो ते 
भी, भेरे अनु रोध से, आप मेरी इस बिनती को मान लेने की 
जद्वारता दिखाओें। 

आप के ये पद-&य शिरीषकलिकाओं की झुदुता का भी 
अभिमान चूर्ण करने वाले हैं। यह ते! आप बताइए कि आपका 
निर्देय हृदय कब तक इन्हें इस तरह खड़े रख कर क्लेशित करना 
चाहता है| ! बसनन्‍्त बीत जाने पर जो दशा उपवनों की होती है 
वही दशा आप ने किस देश की कर डाली ? आप के झुख से 
उच्चारण किये जाने के छारण झतार्थ होने वाले आप के नाम के 
अक्षर सुनने के लिए में उत्सुक हे। रही हैं। अपने दर्शनों से 
सारे संसार को दृप्त करने वाले आप जैसे पीयुषमयूख (चन्द्रमा) 
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को उत्पन्न करके किस बंश ने समुद्र के साथ स्पर्धा करने का 
यह्‌ सर्वथा स्तुस्व और उचित ब्योग किय है | 


इस दुष्प्रवेश्य अन्तःपुर में आप के प्रवेश को में महासागर 
के पार कर जाना समझती हूँ। भेरी समझ में नहीं आता कि 
इतने बड़ साहस का कारण कया है ओर इसका फल भी कया 
हो सकता है ! आप के इस सुरक्षित अन्तःपुर-प्रवेश को में अपने 
नेत्रों के कृतपुरय का फल सममती हूँ। आप की आकृति सर्वथा 
भुबन मोहिनी दे । द्वारपालों को अन्धा कर डालने की शक्ति भी 
आप सें बड़ी हो अदूमुत है। आप को शरीर कान्वि भी महा 
अल्लोकिक है | इससे जान पड़ता है कि शाप फोई दिव्य पुरुष, 
आ्थात्‌ देवता, हैं! मन्मथ आप नहीं हो सक्षते; क्योंकि वह 
मूर्तिदीन है | अश्विनीकुमार भी आप नहीं हो सकते; क्योंकि वे 
कभी अद्वितीय नहीं देखे गये | यदि आप मनुष्य हैं. ते यह पृथ्वी 
कृवाथ है। यदि आपने अपने जन्म से नाग-बंश के! अलंकृद 
किया है ते! नीचे, अधात पाताल में होने पर भी चह सच लोगों 
के ऊपर समभा जाते योग्य है। इस भूमण्डल में किस समुष्य ने 
इतना अधिक पुस्य किया है कि जिसे कृतकृत्य करने के रद्देश्य से 
आप अपने पैरों को चलने का कष्ट दे रहे हैँ? इस प्रकार के न 
मालूम कितने सन्देह मेरे चित्त में उत्पन्न हो रहे हैं। अतएद 
आप अधिक देर तक मुझे सन्देह-सागर में न डुबोइए। बता 
दीजिए कि किस घन्य के आप अधिथि हैं। आपके सुन्दर रूप 
का दर्शन करके मेरी दृष्टि ने तो अपने जन्म का फल पा लिया । 


(६ ५४५ ) 


यदि आप अपने मुख से अब कुछ कहने की कृपा करें ते। मेरे 
अबशों के! भी सुघा-सार के आस्वादन का आनन्द मिल्ल जाय ?'। 

दमवन्ती के झुखल से इस प्रकार सब्जुल वधा मीठी वाणी 
छुनने से नत की विचित्र गति हे! गयी । स्तुति ऐसी चीज ह जो 
शत्रु के झुं; से भी मीठी मालूम होती है; फिर प्राशोपम प्रिया 
के मुख से उसके मिठास का कहना ही क्या है । 

नज्ञ ने स्वयं दमयन्ती के आखन पर बेठना ते। उचित ने 
समझा ; पर, दसयन्दी की आथेना पर, उसकी खखी के आसन 
पर बह बैठ गया । इस समय नल के हृदगत थेये और मनोभाव 
में युद्ध दन गया । ज्ञीत घेय ही की हुई । मनोमाव ने हार खाई! 
उसकी एक न चली । विकारों की उत्पादक अवल सामग्री के 
उपस्थित होने पर भी यदि महात्माओं का मन कल्लुषित दो जाय 
ते फिर वे महात्मा ही कैसे ? 

दमयन्ती ने नक्त से जो प्रश्न किये उनमें से एक को छेड 


कर और सच प्रश्व नल हज्षम कर गये। आपने अपनी कथा 
का आरभ्म इस प्रकार किया :-- 

में दिशाओं के अधिपतियों की सभा से तुम्हारे ही पास 
अतिथि हो कर आया हूँ। साथ ही अपने प्रभुओं के सन्देश 
को बड़े आदर के साथ अपने दृइय में आ्राणों की तरह धारण 
करके लाया हूँ। मेरा आतिश्य-सत्कार हो चुका। बस, अब 
ओर अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं । बैठ क्‍यों 


नहीं जातों | आसन क्यों छोड़ दिया? दूत बन कर मैं जिस 


कर. >> पी &22८क 
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कांम के लिए आया हूँ उसे यदि ठुम सफल कर दोसी ते में 
उसी को अपना बहुत बड़ा आतिथ्य समक्ुूँगा। दे कल्याणि ! 
चित्त तो तुम्हारा प्रसन्न है ? शरीर तो तुम्हारा सुषी है ! विज्ञम्ब 
करने का यह समय नहीं, इससे जो कुछ मैं निवेदन करने जांता 
हूँ उसे कृपा करके सुनो । मेरा निवेदन यह है :-- 

अब से तुम्हारी कुमारावस्था का आरब्भ हुआ वर्मी से 
तुम्हारे शुख्तों ने इन्द्र, वरूण, यम्र और कुबेर के हृदय पर अधिकार 
ऋर लिया है; तुम्हारे शैशव और यौवत की सन्धि से सस्वन्ध 
रखनेवाली बातों का विचार करके इन दिकपालों का चित्त 
प्रतिदिन अधिकाधथिक खिन्न हो रहा है। दो राजाओं के राज्य 


में जो दशा प्रज्ञा की होती है वद्दी दशा इस समग्र इन देवताओं 
की हो रही है । 


मैं तुमसे इन्द्र का कया हाल बयान करूँ। सूये जिस समय 
पूत्रे दिशा में उदित होता है उस समय उसका बिम्ब बेसाही 
अरुण होता है जैसा कि चन्द्रमा का। तुम्हारे वियोग में महेन्द्र 
सूर्थ को भी सह॒शता के कारण, चन्द्रमा समक कर अत्यन्त 
क्रोव-पूर्ण दृष्टि से देखता है। किसका अपराध और किस पर 
क्रोध | परन्तु वह बेचारा करे क्‍या? बह इस समय नितान्त 
वदिवैक-हीन हो रहा है | केवल तीन नेत्र घारी ने मनोज महीद्य के 
साथ जो सुलूक किया था उसी को बहन अब तक नहीं संभाल सका। 

मेसे समम में नहीं आता कि यदि अब सदखतेत्रधारी उस 
पर रुष्ट हुआ ते उस बेचारे की क्या दशा होगी ? मनसिज्ञ के 


६ ऐशरछ ) 


तो शरीरकत आपराधों से शची-पति सनन्‍्तप्त हो रहा है, कोकिल 
का तो वचनकृत अपराध भी उसे सहन नहों होता। इस छर से 
कि कहीं पिक का शब्द कास में न पड़ जाय बह अपने सनन्‍्दन-वत 
में जाऋर बैठने का साहस मी नहीं कर सकता। और कहाँ लक 
कहूँ, शद्डूर के जटाजूट वाले बालचन्द्रमा को अपना अपकार-कर्तों 
सममझ कर महादेव का पूजन तक करना उसने छोड़ दिया है! 
तन्दारे वियोग में उसके घेथे का समूल उन्मुलन हो गया है । 
कल्प बृच्च संसार के द्रिद्र-हरण की सासर्थ्य रखते हैं! परन्‍्त 
इस समय चे स्वर्थ ही महा ३रिद्र हो रहे हँ। इन्द्र का शरीर- 
सनन्‍्ताप दूर करने के लिए उनके पसचों की शब्यायें बना डालो 
गयी हैं । अतणव ये सब बे-पत्ते के दारिद्र दीन-से खड़े हुए हैं। 
तम कदाचित्‌ यह शझ्ला करो कि क्या अमरपुर में कोई टेसा 
परिडत नहीं, जो अपने सदुपदेश से इन्द्र को थैयें प्रदान करे! 
शड्डा तुम्हारी लिर्मूल नहीं परन्तु उपदेश सुने कौन ? रति-पत्ति के 
धन्वा की अविरत दक्क्र ने इन्द्र को दोनों कारों से बदरा कर 
डाला है। अतएब महेन्द्र की भोह-निद्रा को दूर करने वाले सुर-गुरु 
बुहस्पति की थैये-विधायक वाणी सर्वेथा व्यर्थ हो रही है । 
अष्ठमृर्ति शहूुर का जो देदीप्यमानत शरीर है. और थाजक 
जिसकी नित्य उपासना करते हैं उस अग्नि का भी बुरा हाल है। 
कुसुम शायक ने उसे मी तुम्हारा दास बनाने की आज्ञा दे दी 
है। दूसरों को जलाते समय अभि अब तक यह स जानता था 
कि उन्हें कितना वाप होता है--उन्हें कितनी जलन होती है । 


_नक्रय न्ज्क अन्‍्नन-- डे... अऋक अन्य नछ 


( २४४ ॥ 

परन्तु तुस्हारी सहायता से अभि को जला कर इस समय अनझ 
उसे यहाँ तक विनीत और विनम्र बता रह है कि भविष्यत्‌ में 
दूलरों को सम्ताप देने का उसे कदापि साहस ने होगा। क्योंकि, 
कब उसे जलने का दुःख अच्छी तरह ज्ञात हो गया है। शहर के 
वीघरे नेत्र में वास करने वाले प/चक ने मनसिज्ञ को एक बार 
जला कर भम्म कर दिया था। इस बात को तुमने भी पुराणों में 
सुना होगा | सो वह पुराना बदला लेने के लिए इस समय मनोज 
ने तुम्दारे नेत्रों का सहारा लिया है) उन्हीं के मीतर सुरक्षित बैठा 
हुआ वह अभि को जला रहा है। उसका यह कठोर कार्य बहुत 
दिन से जारी है। तथापि बह यही समझ रहा है. कि असी तक 
डस बैश-भाव का पर्याप्र बदल्षा नहीं हुआ। तुम्हारे कारण 
कुछुमायुध के शरों से अभि यहाँ तक पीड़ित हो गया है. कि अपने 
भक्तों के द्वारा चद्ाये गये कुसुर्मों से भी डर कर बह फोसों दूर 
भागता है । 

सरोरहों का सल्ला सूर्य, जिससे पुत्रवान्‌ है और चन्दन के 
सुबास से सुगन्थित दक्षिण-दिशा, जिसकी प्रियतमा है, उस 
बैबस्वत यम ने भी तुम्हारे निमित्त अपने सम्पूर्ण चेयर्य की आहुति 
दे डाली है। बह भी इस समय बड़ी ही विष्ावस्था को ग्राप्त 
है। शीतोषचार के लिए मलयाचल से लाये गये कोमल पह्लब 
लसके शरीर-स्पर्श से यद्यपि बेतरह कुलस जाते हैं, तथापि मंजय 
दस आवत्तिकाल में भी अपने अध्चु यम की सेवा नहीं छोड़ता। 
कारण यह है कि बह उसी की दिशा का--उस्ती के राज्य कॉ-- 


(_( #॥४ई 3) 


बासी है । अतदव यम के शरीर के साथ सलयाद्रि भी अपने नवल 
पल्छव और चन्दनादि के जल्लाने का समताप सहन कर रहा है! 

श्हा वरुण, सो उसकी भी दशा अच्छी नहीं! महासागर 
शगामुओुग से बड़बाओि की ज्याज्ञा सदन करता चला आ रहा है ! 
वह उसे विशेष दाहकारक नहीं जान पड़ती, परन्तु अपने ही 
अधियत्ति वरुण का स्मराभिल्सन्ततत शरीर के जतज्ष के भीतर धारण 
ऋरते में वह इस समय अलमर्थ दो रहा है ! 

ये चारों देवता तुम्हारे नगर के बाहर पास ही ठद]्रे हुए हैं । 
उन्हीं की आज्ञा से में तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जो 
कुछ मैंने तुमसे निवेदन किया बह उन्हीं का सन्देश है। अब 
कृपा करके बतलाओ कि उन्हें अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए कत्र 
तक ठहरना पड़ेगा। उनके जीवन संशयापन्न हैं। अतएवब जहाँ 
तक हो सके तुम्हें शीव्रता करनी चाहिए। तुम प्रति दिन इन 
देवताओं की पूजा कमल के फूलों से करती तो दो, परन्तु इस 
तरह की पूजा ये नहीं चाहते | यह इनको ओ्रीतिकर नहीं! तुम्हें 
प्रसन्न करते के लिए तो ये स्वयं ही अपना मस्तक तुम्हारे सामने 
कुका रहे हैं! अतएव अपने चरण-कमल्ोों से तुम इसकी पूजा 
करो, प्राकृतिक कमल-फूलों से नहीं। अच कया आजा है 

प्रश्न 
१-“कमायू का प्राचीन नाम क्‍या था ? 
२--राजा नल द्वारा पकड़े जाने पर इंध दुखी क्‍यों हुआ ? नल ने 
उसे छोड़ क्यों दिया : 


हि 


(६ मन४७9 ) 
३--नल से छुटकारा पाकर हंसने उनका कया प्रत्युपक्तार करने का 
सेबन दिय्रा ? 
४--हँस ने दमयग्तो से कथा वचन ले जिया था ! 
प--नल ने इन्द्र के कार्य की गहणा क्‍यों की ! 
६--कुशिडनपुर में प्रवेश करते समय नल को किती से क्‍यों नहीं 
देखा ? | 
७--इ7हद किती का सदुपदेश क्‍यों नहीं सुन पाता था ? 
८-- दमयन्ती पर कोन-कौन से देवता आठक्त थे १ 
अभ्यास 
३ --मिम्तलिखित शब्दों के पर्रायवाची शब्द लिखों :--- 
हँस, अग्नि, देवता, से । 
२--निम्नलिलित बावयों में प्रयोग करो ३-- 
चैये-पिधायक, उन्मूलन, दुष्प्रवेश्य, मथुपक | 
३--दूसरे और तीसरे प्रघध्क में उन शब्दों को चुनो, जिनमें उच्सा 
या प्रत्यय लगे हैं । 
४-- चौथे प्रघहक में ) शब्द-निरक्त करो :-- 
से, हाकर, वहाँ, किन्तु, किसो, न, करेंगी । 
छू--पाठ का साराश केवल १*« पंक्तियों में लिखो। 
आदेश 
१... द्विवेदी जी आाशुनिक गद्य-युग के प्रवतेक थे “/--इसे अपने 
अध्यापक से समझी | 





( शृष्ट८ ) 
२२ -चन्द्रशेखर बंकट रमन 


[ भी व्यथित दृदय लिखित, चन्द्रशेखर बेकट रमन की जीवनी इन 
अश्नों के ध्यान में रखकर पढ़ो | 

१-- रमन महोदय आज सम्पूर्ण संतार के गौरव की वस्तु क्‍यों समस्टे 
जाते हैं | । 

२- भौतिक विज्ञान का जझ्ेबच रमन महोदय की उन्नति के लिए. 
अधिक उपयुक्त क्‍यों था १ | 


आजकल के वैज्ञानिक जगत में रमन सहोदय का नाम विशेष 
सम्मान और गव के साथ लिया जाता है। रमन महोदय हैं भी 
संसार के गय की वस्तु | उन्होंने अपने वैज्ञानिक आविष्कार से 
संसार के जो गौरव अदान किया है, उसे संसार कदाचित्‌ कभी 
भी मूल न सकेगा | संसार चाहे मूल भी जाय, पर भारतवर्ष तो 
उसे आपने हृदय-पटक्क पर अंकित रक्खेगा । रसन महोदय भारत- 
बर्ष के प्राण हैं। इन्होंने संसार के इतिहास में भारत के गौरव और 
सम्मान की अभिषृद्धि की है। इनके वैज्ञानिक अध्ययत और 
अनुभवों पर संसार में बड़े-बड़े वेज्ञानिकों ने आश्चये प्रकट किया 
है। इन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्ययन और महत्वपूर्ण अजुसन्धानों 
की शक्ति से १६३० ई० में व& नोबुल पुरस्कार प्राप्त किया जो संसार 
का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुरस्कार खममका जाता है। घन्य 
है भारतवर्ष, जिसकी गोद में, आज भी रसन ऐसे सपृत विद्य- 
मान हैं । 





चब्द्रणखर वेंकट रमन 


( (ए%६ ) 


श्री चन्द्रशेखर रसन का जन्म दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली 
लासक नगर मे १८८८ ई० की सातवीं नवस्वर के हुआ था। इनके 
पिता का नाम श्री चन्द्रशेख़र अय्यर था। अय्यर मशेद्य एक 
साधारण स्थिति के व्यक्ति थे। पहले वे एक साधारण स्कूल के 
शिक्षक थे | फिर उन्नति करते करते बाल्टेयर काक्षेज में विज्ञान 
के अध्यापक हो गये थे। शिक्षा की ओर उन्तका विशेष ध्यान 
था। वे रसन सहोद्य के अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने के 
इच्छुक थे। रमन महोदय के हृदय में बाल्यावस्था ही में 
विज्ञान के प्रति प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो गया था। ऐसा होना 
स्वाभाविक भी था क्योंकि इनके पिता भौतिक विज्ञान के अध्यापक 
थे। स्कूल और कालेज के जीवन में यह एक प्रतिभाशाली छात्र 
समझे जाते थे। इनकी बुद्धि और प्रतिभा के! देख कर कंभी- 
कभी इनके अध्यापकों के। भी चकित हो जाना पड़ता था। बहुत 
छोटी अवस्था में ही इन्होंने इन्टरसीडियट की परीक्षा पास की थी । 
बी० ए० की परीक्षा सें ये प्रथम शेणी में उत्तीर्ण हुये थे। भौतिक 
विज्ञान में विशेष योग्यता के साथ उत्तीणें होने के पपलच में 
इन्होंने एक पदक भी ग्राप्त किया । 

रमन महोदय के अध्ययन का मुख्य विषय था भौतिक 
विज्ञान | एस० ए० की परीक्षा भी इन्होंने भौतिक विज्ञान सेकर 
ही उत्तीर्ण की थी | एम० ए० की परीक्षा में रमन सहोदेय मद्रास 
विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी म्रें स्व प्रथम उत्तीण हुए थे | 
एम० ए० का अध्ययन करते हुये एक बार रमन महोदय ने 


( रैंदं० ) 


चमत्कारिक ढंग से अपनी अपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया था । एक 
बार उनके एक सहपाठी से उनके सामने भोतिक विज्ञान का एक 
ऐसा प्रश्व रक्‍्खा, जिसे अध्यापक महोदय भी हल नहीं कर सकते 
थे | रमन ने उसकी विस्दृत व्याख्या की और उस पर एक सहत्व- 
पूर्ण निबन्ध भी लिखा । उनका वह निमबन्ध बिल्ायत के एक पत्र में 
प्रकाशित हुआ था । उनकी इन्हीं येग्यताओं के! देखकर सरकार 
उन्‍हें छात्रवृत्ति देकर अध्ययन के लिये बिल्लायत भेजना चाहती थीं, 
किन्तु अपने स्वास्थ्य के कारण वे बिलायत न जा सके। शिक्षा 
समाप्त करने के पश्चान वे सरकारी आय-व्यय-विभाग में स्थान 
प्राप्त करने के उद्देश्य से उसकी प्रतियेशिता की परीक्षा में सम्पि- 
लित हुये थे ) उसमें उनका सर्व प्रथम स्थास था , फलस्वरूप बे 
कल्कत्ता में डिप्टी-एकाउण्टेस्ट-जनरत के पद पर लियुक्त कर 
दिये गये । 

किन्तु रमन महोदय एक सरकारी नौकर के ही रूप में अपना 
जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते थे। वे अपनी प्रतिमा के! जानते 
थे नौकरी के समय भी वे बराबर अपने वैज्ञानिक ज्ञान वी 
उन्नति के लिये प्रथत्न करते रहे | उन दिनों कलकतच्चे में 'इश्डियन 
एसोसियेशन” नास की एक वैज्ञानिक संस्था थी। रमसम महोदय 
इस संस्था की बैठकों में बराबर भाग लिया करते थे। और 
उसकी सहायता से वैज्ञानिक अयोग भी किया करते थे। कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ वे कल्षकत्ते से रंगून के लिए और फिर वहाँ 
से नागपुर के लिये बदल दिये शये। किन्तु थोड़े ही दिनों में 


( शहै१ ) 


वे पुनः कलकत्ता आ गये। इन्हीं दिनों कक्षकत्ता विश्वविद्यालय 
में भोतिक विज्ञान के अध्यापक का एक पद्‌ रिक्त हुआ ! 
विश्वविद्यालण के वाइस चांसज्र खर आशुतोष मुकर्जी रमत 
सहोद्य और उनके वैज्ञनिक ज्ञान से परिचित थे । उन्होंने 
रखन महोदय से उस जगह के लिये प्रार्थना की। यद्यपि आथिक 
हृष्टि से सरकारी नौकरी रमत महोदय के लिये अधिक लाभदायक 
थी, किन्तु फिर भी उनके विज्ञान-प्रेस ने उन्हें सरकारी नौकरी 
छोड़ देते के लिये विवश किया और ये कलकत्ता बिश्व- 
विद्यालय में भोतिक विज्ञान के अध्यापक के पद पर नियुक्त 
हो गये । 

यह क्षेत्र रमन महोद व की उन्नति के लिए अधिक उपयुक्त था। 
उनके हृदय में जो अवृत्तियाँ थीं, उनके विकसित होने के साधन 
यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुये ।इस पद पर रह कर रमन 
मददोदय ने अधिक ख्याति और सम्मान आप्स किया । साथ-ही-साथ 
कऋलकसा-विश्वविद्याहय को भी उन्होंने अधिक गोरवान्वित्त किया । 
उनके अध्यापन काल में भौतिक बिज्ञान की शिक्षा ग्राप्त करने के 
लिये दूसरे प्रान्तों के विद्यार्थी कलकत्ता-विश्वविद्यालय में आते थे। 
सभ १६२१ ई० में वे इगलैंड गये | इंगलैण्ड में ब्रिटिश साम्रान्‍्य 
के विश्वविद्यालयों की एक काँग्रेस हुईं थी। रमन महोदय कलकता- 
विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में इस कॉग्रेस में सम्मित्तित 
हुये थे | काँग्रेस में उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, वे बहुत ही 
पहल्वपूर्ण और वैज्ञानिक जशत के आश्चर्य में डाल देने वाले 
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थे। रमन सहोदय जब बहाँसे लौट कर आये, तब कलकतसा- 
विश्वविद्यालय ने उन्हें डाक्टर-आफ्‌ साइन्स” को उपाधि दी। 
सन्‌ १६२७ ई० में उन्हें कताडा में होने बाली बैज्ञानिकों की एक 
सभा का निमंत्रए प्राप्त हुआ और ये पुनः विदेश चले गये। वहाँ 
जाकर उन्होंने भारतीय सगीत ओर वाद्यों की ध्यनि-सलाथेकता 
ग्रमाशित की । इसके पूर्वे पश्चिमी विद्वान्‌ भारतीय संग्रीत और 
वाद्यों की ध्यनि के देय समझते थे। इसके माथ-ही-साथ रमन 
महोदय पश्चिस में अनेक बेज्ञानिकों से मिज्ले और उनकी प्रयेग- 
शालाओं का निरीक्षण किया । अपनी इस पश्चिमी यात्रा में 
उन्होंने अमरीका, इंगलैंड, जरमनी, नारे, रूस और इटली आदि 
देशों का परिभ्रमण किया ओर वहाँ के वैज्ञानिकों से मिल कर 
महत्वपूर्ण अनुभव ग्राप्त किया । 

पाश्चात्य देशों का परिभ्रमण करने के पश्चातू जब रमन 
भद्दीद्य भारत लौट कर आये, तब एकान्त चित्त से आविष्कार 
की साधना में संलग्न दो गये | दो-तीन बर्ष तक कठिय साधना 
करने के पश्चात्‌ उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया, जिसने 
विज्ञान-जगत में उन्हें सदा के लिये अमर बना दिया हे। उनका 
वह अनुसन्धान प्रकाश बिखरने के सम्बन्ध में है, और सारे 
वेज्ञानिक-जगत में 'रमन असर के नाम से विख्यात है। इस 
आविष्कार के पश्चात्‌ जगत के अधिकांश देशों ने उन्हें अपने 
यहाँ निमंत्रित किया, और उक्त आविष्कार के सम्बन्ध में उससे 
व्याख्यान दिलाये । सन्‌ १६३० हं० में इसी आविष्कार के फल 


(९ ३३ ) 


स्वरूप, उन्‍हें संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसे नोबुल पुर- 
स्कार कहते हैं, प्राप्त हुआ | जिस समय इसकी वोषणा समाचार 
पत्नी मे प्रकाशित हुई थी, उस समय सारे भारत का हृदय आनन्द 
और उत्साह से आन्दोलित हो उठा था। रमन महोदय ने स्व॒र्य 
तार्बे जाकर वहाँ के सम्राट के हाथों से एक लाख तीस हज़ार 
ऋूपए का यह सम्पाननीय पुरस्कार ग्रहण किया था | 

अपरतवणे सी अपने इस सहान्‌ पुरुष का सम्मान करने में 
संसार से पीछे न रहा। जहाँ विदेशी विश्वविद्यालयों ने उन्हें 
अनेक जपाधियों से सम्मानित किया, वहाँ भारत की सरकार ने भी 
उन्हें सर की उपाधि अदान की। १६२६ ई० में जे! अखिल-भार तीय- 
विज्ञान-परिषद्‌ हुई थी, रमन महोदय ही उसके सभाषति निर्वा- 
चित हुये थे। बंगलौर के “इस्डियन-इन्स्टीट्यू उ-आफ्‌-साइन्स” 
में उन्हें डाइरेक्टर का पद भी प्राप्त हुआ । वे पहले भारतीय थे, 
जिनकी इस पद पर नियुक्ति हुई थी। इस समय रसन महोदय 
बंगलौर के उक्त इंस्टीट्यूट में ही हैं | ईश्वर भारत के इस महान्‌ 
पुरुष को दीघेजीदी करें| 

अश्न 
१--नोबुल पुरस्कार से तुभ क्या समझते हों? चन्द्रशेखर रमन के 
यह पुरस्कार किस सम्बन्ध में मिला था ९ 
२--भारत सरकार में रसन सहोदय के किस एकार सम्मामित किया ? 


३--रमन मद्दोदय श्राज सम्पूर्ण संघार के गौरव को वस्तु क्यों समकते 
जाते हैं ? 


स्ड 


( १६४ ) 
४--भोतिक विशज्ञान का ज्षेश रमन सद्दोदय की उन्नत्ति के लिए अपधघक 
उपयुक्त क्यों था 
इ-्भारतवष ने समन महोदय का क्या सस्मान किया / 
अभ्यास 


१--मीचे लिखे हुए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो--- 
निरीक्षण, गौरबान्बित, अनुसन्धान, प्रतियोगिता | 
२--सामने दिए हुए शब्दों में से शब्द छॉट कर अश्रवृलिखित 
वाक्यों के पूरा करों--- 
( १) रमन ने अपने“ “ द्वारा सारे संसार में ख्याति पाई । 
६ परिश्रम, आरिष्कार, अध्ययन, प्रतिभा ) 

(२ ) भारत सरकार ने रमन महोदय के 'सर' की! *“*देकर 
सम्मानित किया । ( स्थिति, नौकरी, उपाधि ) | 
३--निम्नलिखित वाक्यों को खाली जगद्ों में संज्ञा, स्वनाभ या 

विशेषण भरो-- 


( १ ) कालिज में रमन “**"" छात्र समझे जाते थे | 


(२) पिता साधारण स्थिति के व्यक्ति थे | 
(३ ) रमन के **---में प्रारम्भ से द्वीग***-* के प्रति प्रेम था । 


४--निभ्मनलिखित उच्ारों के प्रश्न ल्िखो--- 


( १) समन के अपने आविष्कार के फलस्वरूप 'नाबुल पुरस्कार' 
मिला ! 
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( २] रमन अपनी प्रतिभा और वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण 
ही श्राज संसार के गौरव की वस्तु बने हुए हैं | 
४--वबक्य विश्लेषण करो-- 











इन्होंने अपने******** प्राप्त किया 
आदेश 
सम्नस्तपद्‌ घिग्नह सम्ास 
५ थक 2 कप पा पा मकर 22 ०० कक । 

खाय व्यव-विभाग| श्राय और व्यय इन्द्र समास 

आय-व्यय का विभाग | तत्पुरप ! 

व्वनिन्‍साथकता ।. ध्वनि की साथकता १... 39 

| 
भारत-सरकार भारत की सरकार १) ह 


१-- ऊपर के उद्दाहरणों भें देखो, सामासिक शब्दों के बीच में छोटा 
डइैश--धामासिक चिह-दिया गया है जिससे समास की 
पहचान हो जाय ! 

२--स्मरण रक्खो कि सामाप्तिक शब्दों के श्रन्तिम शब्द में आवश्य- 
कवानुसार विर्माक्त लगाई जाती है। जैसे मारत-सरकार ने रमन 
के सर की उपाधि दी | 

३--सामासिक शब्दों के लिंग की पहचान प्रायः अन्तिम शब्द से को 
जाती है | 'मारत' पुं> लिं० है 'सरकार! स्नी० लि० इसलिए 
इसी श्रन्तिम शब्द के लिग के श्रमुसार समस्त पद ज्री लिंग हैं । 


गु 
न बनन सन मयक के. अओ ० अटल अंक 


( १6६ )॥ 


४ - शभ्रन्तिम एद का समास ही सुख्य माना जाता है। आय-व्यय- 
विभाग में तत्पुरंष मुख्य है! कुछ और सामासिक शब्द छोड 
कर उनमें उपयक्त नियस देखो ! 
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२३-गोपाल श्रीकृष्ण 


[ रचविता यूरदासजी ( जन्म लगभग सें+ १४४०, गोलीकवास 
हगभग से० १६२० ) इझृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों में स्वेत्कृष्ट हैं। 
तुलधीदासजी के रामचरित-मानत की भाँति इनका लिखा हुआ 'धृरसागर! 
भी बहुत द्वी सर्द प्रिय है। इसमें कुल सवा लाख पद, भजन या 
गौत हैं। बाल कृष्ण और वियोग-श्षज्ञार उम्बन्धिनी रचनाएँ विशेष 


महत्व पूर्ण हैं। इस पाठ में कृष्ण के गोचारण सम्बन्धी पदों को 
पढ़े। | 


[१ ॥ 


मैं दुद्ठिहों मोहि दुड़न सिखाबहु । 

कैसे घार दूध की बाजत सोह़ बिधि तुम मोहि बतावहु | 
कैसे दुद्दत दोहनी घुटुचत कैसे बलह्डरा थनहिं लगाबहु। 
कैसे से नोई पथ बाँवत कैसे पगैया ले अटकावहु।॥ 
निकट मई अब साँक कन्हैया गाइन पे कहूँ चोट लगावहु। 
पसूरस्थाम सो कहत ग्वाज़ सब घेसुदुद्दन प्रातर्हि धठिआवहू || 


न 


(६ १६७ ) 
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तनक तनक से दोहिली दे दे री मैया। 
तात दुइन सीखत कहो मोहि धौरी गैया ॥ 
अटपठे आसन बेदि के गोथन कर लीनों। 
घार अनत ही देख के ब्रजपति हँसि दोनो ॥ 
घर धर ते आई सबे देखन अजनारी। 
चिते चोरि चित हरि लियो दँसि गोप बिहारी ॥ 
विष बोलि आसन दियो करि बेद डचारी। 
सर! स्थाम सुरभी दुह्दी संत हितकारी॥ 


|. हे... 


बछरा चारन चल्ते गोपाल । 

सुबल सुदामा अरु श्री दामा संग ल्लिए सब ग्वाल ॥ 
दुज एक तहँ आई पहुँचेड धरे बच्छा को रूप । 
वश्न चहत अजपति के हाथन मूढ़ परो भवकूप ॥ 
हरिहलधर दिसि चितइ कह्दत तुम जानत हो यदि बीर । 
कह्यो आहि दानो यहि मारो धारे बच्छ सरीर ॥ 
तब हरि सोग गल्यो थक करसों यक करसों गहे पांच । 
थोरे ही बल सो छिन भीतर दीनों तादि गिराय || 
गिरत घरति पर प्रान गए, चलि फिरि नहिं आई साँस! 
'सूरदास' ग्वालन संग सिल्षि हरि ज्ञागे करन बिलास ॥ 
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ल्लाक लेन जे ग्वाल पठाएं । 

लिनसों बुझत महरि जसोदा छाॉड़ि कन्हैयहि आए।: 
हमे पठाय दिये नेंदनंद्ल भूखे अति अकुलाए । 
सेनु चराबत हैं बृन्दावत इस यहि कारत आप ॥॥| 
यह कहि ग्वाल् गए अपने यूह बन की खबर सुनांए । 
'छूरः स्थाम बलराम आत हीं. अपजेंबत उठि घाए ॥। 

[| # | 

जोरवि छाक प्रेम सो मैया । 

ग्वालन बोलि लए अवजबत उढठि दौरे दोष मैया हे 
तबहीं ते सोजल नहिं कीनो चाइत दिये पठाई। 
भूखे मए आजु दोड भैया आपदि बोलि मँगाई ॥ 
सद माखन साजो दधि मीठो मधु मेवा पकवान । 
'सूर'स्थास को छाक पठावति कद्वति गवाल सो जान ॥| 


[६ ) 
आई छाक बुक्लाए स्याम । 
यह सुनिसखा सबे जुरि आये सुबल सुदामा अब श्रीदाम ॥ 
कम्रलपत्र दोना पलास के सब आगे घरि पद्सत जात । 
ग्वालसंडली मध्य स्थामघन सब मिल भो जन रुचिकर खात।। 
ऐसी भूख माँक इद मोजन पठे दियो करि जसुसति सात । 
'घूर स्वाम अपनो नि जेंबत ग्वालन कर तें लै-ले खात । 


 रई६ ॥ 
| | 
सखन संग हरि जेंबत छाक ) ॥॒ 
प्रेम सहित मैया दें पठये सब बताए हैं एक ताक |! 
सुबल्ल सुदाम श्रीदामा संग सव सिति भोजन रुचि सों खात | 
गालन-कर तें कौर छुड़ाबत मुख ले सेलि सराहव जात | 
लो झुख कानन्‍्ह करत वृन्दावन सो छुख नहीं लोकहूँ सात । 
'सूर! स्थास भगतन-बस ऐसे अजहि कहावत हैं नेंदतात ॥ 


|,“ जे ॥ 
जैंबत छाक गाय चिसराई। 
सखा सुदामा कहत सबनि सो छाकर्दि में तुम रहे भुलाई। 
घेत नहीं देखियत कहूँ नियरे भोजन ही में साफ लगाई। 
सुरभि काज जहँ-तहँ उठि घाये आप तहाँ उठि चले कन्हाई ॥| 
ल्थाये ग्वात् चेरि गो गोसुत देखि स्थाम सन हरष बढ़ाई । 
'सूरदास' प्रभु कहत चल्ौ घर बन में आजु अबार कराई ।॥ 
[ ६ ै॥ 
ज़जबासी कीठ पठतर नाहि। 
ब्रह्म सबक सित्र ध्यान न पावत इनकी जूठति ले-ले खाद | 
धन्य नंद घनि जननि जसोदा धन्य जहाँ अवतार कन्हाई। 
धन्य-मन्य बृन्दावन के तर जहेँ विहरत त्रिसुवन्त के राई ॥ 
इलघर कट्दो छाँछ जेंवत संग भीठो लगत' सराहुत जाइ। 
सुरदास' प्रभु विश्व॑भर हैं ते ग्वाज्लित के कौर अघाई ॥ 


( २७० ) 
प्रश्म 
१--श्रीकृष्णु किस बात के लिए आग्रह कर रहे थे ? 
२--श्रीकृष्ण से ग्वालें ने क्या कहा ? 
३-- ब्रजपति! के किस बात पर हँसी आ गई ! 
४--जो ग्वाले छाक लेने गये थे उनसे यशोदा ने क्‍या पूछा ! 
४>ञवालों ने क्‍या उत्तर दिया ! 
६--..विश्व म्भर शब्द के प्रयोग में क्या लालित्य है ? 
अभ्यास 

१ -- भरीकृष्ण की बाल-लौला का वन अपने शब्दों में करो | 
२-..तुम्हें कौन सा पद अधिक रुचता है, कारण सहित बताश्रो ) 
३--बच्छु, लिन, घरनि, कारन के शुद्ध रूप लिखों | 
४---इन पदों में से रूपक अलंकार छाँटो। 

पाठ की सहायता 


छाक 5चरबाहों का दोपहर का भोजन | 
विश्वम्भर +> विश्व का भरण पोषण करने वाला, ईश्वर | 


कि “++- ६० ६--- 


जब्त | 


(६ १७१ ) 
२४-यही मेरी मातृभूमि हे 


. सिवासदन?, 'रंगभूमि' आदि के प्रणेता श्रीप्रेमचंद हिंदी के सर्बशेश् 
यासिक हैं| इहिंदी-टाहित्य की काया-पलट इन्ही से प्रारंभ हुई। 
जैसे सुन्दर इन्होने उपन्यास लिखे, 
वैसी ही, कदाचित्‌ उनसे भी बढ़ 
कर, इन्हीने छोटी छोटो कहानियाँ 
लिखीं । राष्ट्रीय इष्ठि से जितना 
अधिक महत्व इन छोटी-छोटी 
कहानियों का है, उतना अपन्यासी 
का नहीं। अनेके ने इनको कहानिया 
के पढ़ने की इच्छा से हिंदी पढ़ना 
सीखा, ओर सीख रहे हैं। इनकी 
कहानिया के पात्र सजीव हैं, और 
ने के प्रत्येक चषेत्र से लिए गए हैं| इनका चित्रण इतना प्रौद् हुआ है 
थम परिचय में ही यह अपनी अमर छाप हृदय पर छोड़ जाते हैं। 
पगविकता इनके गद्य का प्रधान आभूषण दे। भाषा इतनी सरल है 
ग्रपढ भी समझे लेता है । 





भारतीय संस्कृति का सदेव ख़याल रक्‍्खा गया दे | 


: यही मेरी भातृभूमि है ” कहानी में लेखक ने देश-प्रेम का आदश 
स्थत किया है। 


([. हर ) 


मारतीय और यारपोय ससकृतियों में क्या अन्तर है. और किससे 
सामव-जाति का दवित-साधन हैे। सकता है ? 

इस प्रश्न को स्मरण रखकर इस कथान्क को पढ़ो । | 

(5 जे 

आज़ पूरे ६० वर्ष के वाद सुझे! माठभूमि, प्यारी स्ाठभूमि, 
के दश्शेन प्राप्स हुए हैं। जिस समय में अपने प्यारे वेश से विदा 
हुआ था, और भाग्य भुके पर्चिस की ओर हे चला था, उस 
समय मैं पूर्ण खुबा था । मेरी नसों में नवीन रक्त संचाजित हो रहा 
था। हृदय उसंगों और बड़ी-बड़ी आशाओं से भरा हुआ था | 
मुझे अपने प्यारे भारतवर्ष से किसी अत्याचारी के अत्याचार या 
स्थाय के बलवान हाथों ने नहीं जुदा किया था। अत्याचारी के 
अत्याचार और क़ानून की कठोरताएँ मुझसे जो चाडे, कस सकती 
हैँ, प्गर मेरी प्यारी मात्मूमि मुझसे नहीं छुड़ा सकतीं। वे मेरी 
उच्च अभिलाषाएँ और बड़े-बड़े ऊंचे विचार ही थे, जिन्होंने मुझे 
देश-निकाला दिया था | 


मैंने अमेरिका जाकर वहाँ खूब व्यापार किया, और व्यापार 
से धन भी खूब पैदा किया, तथा धन से आनंद भी खूब सनमाने 
लूटे । सौभाग्य से पत्ती भी ऐसी सिल्ली, जो शुर्णों में अपना साथी 
आप ही थीं। उसके हृदय में ऐसे विचार की शुजायश भी न थी, 
जिसका संबंध मुझसे न हो। में उस पर तन-मन से आसक्त था, 
और वह मेरी सर्वेस्त्र थी। मेरे पाँच पुत्र थे, जो सुंदर, हृ४-पुष्ट 


आर इमासदार थे। उन्होंने व्यापर को और भी चमका दिया 
था | भेरे भोले-माले सन्‍्हे-सम्दे पोच गोद में बैठे हुए थे, जब कि 
मैंले प्यारी साठभूमि के अतिम दशन करके पैर बठाए ।! मैंने अत 
घन परियतमा पत्नी सपृत बेटे और प्यारे-प्यारे जिगर के टुकड़े 
लन्हे-नन्‍्हे बच्चे आदि असृल्य पदार्थ केवल इसीलिये परित्याग 
कर दिए कि प्यारी भारत-जनती के अंतिभ् दर्शन कर हूँ | में 
बहुत बूढ़ा हो गया हूँ ; दस वर्ष बाद पूरे सो बे का हो जाऊँगा। 
अब मेरे हृदय में केवल एक ही अभिज्वापा बाकी है कि में अपनी 
सातृभूमि का रज्ःकण बलेँ ! 

यह अभिलापा कुछ आज ही मेरे मन में उत्पन्त नहीं हुई । 
बल्कि उस समय भी थी, जब मेरी प्यारों पत्नी अपनी मधुर बातों 
से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी, और जब कि मेरें, 
युवा पुत्र आत:काल आकर अपने वृद्ध पिया को सभक्ति प्रणाम 
करते, उस समय भी मेरे हृदय में एक कॉटा-सा खटकता रहता 
था कि में अपदी मात भूमि से अलय हूँ। यह देश मेरा देश नहीं 
है. और में इस देश का नहीं हूँ । 

मेरे बन था, पत्नी थी, लड़के थे, और जायदाद थी; सगर न 
मालूम क्यों, मुझे रह-रहकर माठभूमि के टूदे-कूदे कोपड़े, चार-छ: 
बीचे मौरझूसी जमीन ओर वातलपन के लेंगोटिएण यारों की याद 
अक्सर सता जाया करती । प्रायः अपार असन्बता और आनंदो- 
व्खचों के अवसर पर भी यह विचार हृदय में चुटकी लिया करता 
था कि “यदि में अपने देश में होता” '!/ 


ञ्ज 


( रेछछ ) 


( ४२ ) 

जिस समय में बंबई में जहाज से उतरा, मेंने पहले काले-छाले 
कोट-पतखून पहने, दूटी-फूटी अँगरेजी बोलते हुए मज्लाह देखे । 
फिर अँनरेजी दूकानें, द्राम और मोटरगाड़ियाँ दीख पड़ीं। इसके 
बाद सवर-टायरवाली गाड़ियों और झूँह में चुरट वाचे हुए 
आदमियों से मुठभेड़ हुई, फिर रेल का विक्टोरिया-टर्मिनस- 
सेशन देखा | बाद में रेल पर सवार होकर हरी-हरी 
पहाड़ियों के सध्य में स्थित अपने गॉब को चल दिया। उस 
ससथ मेरी आँखों में आँसू भर आए, और में खूब रोया, 
क्योंकि यह मेरा देश न था। यह बह देश न था. जिसके दर्शनों 
की इच्छा सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी। यह तो कोई 
ओर देश था |! यह अमेरिका था ईंगलैेशड था, सगर प्यारा भारत 
नहीं । 

रेलगाड़ी जंगलों, पहाड़ों, नदियों ओर सैदानों को पार करवी 
हुई मेरे प्यारे गाँव के निकट पहुँची, जो किसी सम्रय में फूल, 
पत्तों और फलों की बहुलायत तथा चदीं-नालों की अधिकता से 
बे को मात कर रहा था। में जब गाड़ी से उतरा, तो मेरा 
हेंदथ बॉसों उछल रहा था। अब अपना प्यारा घर देखेंगा---अपसे 
बालपन के प्यारे साथियों से मिलगा। भें इस समय बिलकुल 
भूल गया था कि में ६० बर्षे का बूढ़ा हूँ । ज्यों-ज्यों सें गाँव के निकट 
आता था, मेरे पा तेज होते जाते थे, और हृदय में अकथमीय 
आनंद का खोत उसड़ रहा था। भत्येक वस्तु पर आँखें फाड़- 


आजम बटन अ....3 कक 
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फाइुकर दृष्टि दालता। अध् ! यह वही नाल! है. जिसमें हम 
रोज घोड़े नहलाते थे, ओर स्वर्य भी डुबकियाँ लगाते थे, किन्तु 
अब उसके दोनों ओर काँटेदार वार क्रगे हुए ये, और सामने एक 
अगला था, जिसमें दो अँगरेज बंदकें लिए इधर-उधर ताक रहे थे । 
ताले में महाने की सख्त मनाही थी | 

गाँव से गया, और निगाहूँ बाह्पन के साथियों को खोजने 
स्मी ; किन्तु शोक वे सच्च-के-सब झत्यु के थास हो चुके थे। 
मेरा घर-मभेरा दृटा-फूटा कोपडा--जिसकी गोद में में बरसों 
खेला था, जहाँ बचपन और बेफ़िक्री के आनंद लूहे थे, और 
जिनका चित्र अभी तक्र मेरी आँखों में फिर रहा था, वही मेरा 
प्यारा वर अब मिट्टी का ढेर हो गया था । 

६ ४३ ) 

यह स्थान रीर-आंबाद' न था। सैकड़ों आदमी चक्वते-फिरते 
नज़र आते थे, जो अदालत-कचहशी और थाना-पुलिस की बातें 
कर रहे थे। उनके म्खों से चिन्ता, निर्जीवदा और जदासी 
प्रदर्शित होती थी ! सब सांध्षारिक चित्ताओं से व्यधित मालूम 
दोते थे । मेरे साथियों के समान हंष्ट-पुष्ट, बल्॒वान, लाब चेहरे- 
वाले नवयुवक कटी न देख पढ़ते थे। बस अखाड़े के स्थान पर, 
जिसकी जड़ मेरे, हाथों ने डाली थी, अब शक टूटा-फूटा स्कूल 
था । उसमें दुबेल्, कांति-हीन, रोगियों को-सी सूस्‍्तवाले बालक 
फठे कपड़े पहने बैठे ऊंच रहे थे। उनकी देखकर सहसा भेरे मुख 
से निकल पड़ा-- भहीं-नहीं, यह मेरा प्यारा देश नहीं है। यह 


( रा ) 


देश देखने में इतनी दूर से नहीं आया हँ--यहइ सेरा प्यारा 
भारतवर्ष नहीं है |” 

बरगद के पेड़ की ओर दोड़ा, जिसकी सुहावनी छाया में 
मैंने बचपन के आनन्द उड़ाए थे, जो हमारे छुटपन का क्रीड़ा- 
स्थल और युवावम्था का सुखप्रद कुंज था। आह ! इस घ्यारे 
बरगद को देखते ही हृदय पर एक बड़ा आघात पढ़ेँच!ः, और 
हिल में शहाव शोक उत्पन्न हुआ | उसे देखकर शेसी-एऐली दुख 
दायक तथा हृदय-विदारक स्मृतिर्याँ ताड़ी हे! गई कि घंटों एथ्वी 
पर बैठे-बैठे में आँसू बहाता रहा। हा! यही बराद है जिसकी 
डालों पर चढ़कर में फुनगियों तक पहुँचता था, जिसको जटाएँ 
हमारी कूला थीं, और जिसके फल हमें सारे संसार को मिठाइयों 
से अधिक स्वादिष्ट मालूम होते थे। भेरे ये में बॉहेंडासकर 
खेलनेवाले लगे।टिया यार, जो कभी रूठते थे, कभी मनाते थे. 
कहाँ गये ? हाथ ' से बिना घर-चार का म्ुसाक्षिर अब क्या अकेला 
ही हूँ? क्‍या मेरा कोई भो साथी नहीं? इस बरगद के निकट 
अब थाना था, और बरगद के नीचे कोई ज्ञाल साका बॉचे बेठा 
था । उसके आस-पास दस-बीस जाल पगड़ीवाज़े आदमी करबद्ध 
खड़े थे। वहाँ कदे-पुराने कपड़े पहले एक दुर्सिक्षमस्त पुरुष, जिस 
पर अभी चाबुकों की बौछार हुई थी, पड़ा घिसक रहा था। अके 
ध्यान आया कि यह मेरा प्यारा देश नहीं है, यह कोई और देश 
है। यह योरप है, अमेरिका है, सगर मेरी प्यारी माठ्भूमि नहीं 
है--कदापि नहीं | 


| २७७ » 


इधर से मिराश होकर में उस चौपाल की ओर चला, जहाँ 
शाम के वक्त पिताजी गाँव के अन्य बुजुर्गों के साथ हुका पीते 
ओर हँसी-क़हकदे उड़ाते थे। हम भी चस टाल के बिछौने पर 
कजाबाजशियाँ खाया करते थे | कभी-कभी वहाँ पंचायत भी बैठती 
थी, जिसके सरपंच सदा पिताजी ही हुआ करते थे। इसी चौपाल 
के पास एक गोशाला थी, जहाँ गाँव भर की गाएँ रक्‍्खी जाती 
थों, और बछड़ी के साथ हम यहीं फलोलें किया करते थे। शोक * 
अब उस चौपाल का पता तक न था! वहाँ अब गाँवों में टीका 
लगाने की चौकी और डाकखाना था । 

बस समय इसी चोपाल से लगा एक के।ल्हबाड़ा था, जहाँ 
जाड़े के दिनों में इख पेरी जाती थी, और शुढ़् की सुगंध से चित्त 
प्रसन्न हो जाता था । हम और इमारे साथी गेंडेरियों के किये 
वहाँ बेंठे रहते, और गेंडेरियाँ कतरनेवाले मजदूरों के हरत-लाचव 
के देखकर आश्वर्य किया करते थे। वहाँ इज्ारों बार मैंने 
कश्ा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था। आस-पास के घरों 
की स्लियाँ और बाज्षक अपने-अपने घड़े ज्षेकर वहाँ आते थे, और 
उनमें रस भरकर ले जाते थे । शोक है कि थे कोल्डटू अब तक 
ज्यॉ-के-ल्यों खड़े थे, किंतु कोल्डवाड़े की जगह पर अब एक सन 
लपेटनेबा्ली मशीन लगी थी, और उसके साभते एक तम्बोली 
ओर सिगरेटवाले की दूकान थी । इन हृदय विदारक हश्यों के 
देखकर मैंने एक आदमी, से जो देखने में सभ्य मालूस होता था, 
पूछा--“महाशय, में एक बरदेशी यात्री हैँ, रात-भर लेट रहने की 
खा० सु० दबू०--१२ 


( रऊ८ ) 


गुझे आशा दीक्िएगा 2??? इस आदसी ने शुके सिर से पैर तम् 
गहरी इृष्टि से देखा, और बोला-- आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं 
है ।' मैं आगे गया, और बहाँ भी यही उत्तर सिज्ा | पाँचवी बार 
एक सज्जन से स्थान माँगने पर घन्‍होंने एक सुद्ठी चने मेरे हाथ 
पर रख दिए। चने मेरे हाथ से छूट पड़े, ओर नेत्रों से अविरज् 
अश्रुवारा बदने लगी मुख से सहखा निकल पड़ा--'हाथ ! यह 
मय देश नहीं है : यह कोई और देश है। यह हमारा अतिधि- 
सत्कारी प्यारा भारत नहीं है--कदापि लहीं है ।/ 

मैंत्ते एक सिगरेट की डियिया खरीदी, और एक सुनसान 
जगह पर बैठकर सिगरेट पीते हुए यूद समय की याद करते 
लगा। अचानक मुझे पर्मशाज्ञा का स्मरण हो आया, जो भेरे 
विदेश जाते समय बन रही थी। में उस झोर ज्मका कि शांत 
किसी अकार बहीं काट लू, मगर शोक ! शोक ! महान शोक !! 
घमंशाल्ा ज्यों-की-त्यों खड़ी थी, किन्तु उसमें ग़रीब यात्रियों के 
टिकने के लिये स्थान न था | सद्रा, दुराचार और जुए ने उसे 
अपला घर बना रकक्‍्खा था। यह दशा देखकर त्रिवशतः मेरे हृदय 
से एक सर्द आह निकल पड़ी, और में जोर से चिह्ल्ा उठा-- 
"नहीं, नहीं, नहीं, ओर हज़ार बार नहीं है-यह मेरा प्यारा भारत 
नहीं है| यह कोई और देश है । यह येरप है, अमेरिका है, सगर 
भारत कदापि नहीं हो ॥४ 

( ४) 
ऑधेरी रात थी । गीदड़ ओर कृते अफ्ते ककेश स्वर में गीत गा 


| रह ) 
रहे ये । में अपना दु:खित हृदय लेकर उस्तीनाले के किनारे ज्ञाकर 
बैठ गया, और सोचने लगा-झब क्या करूँ? क्या फिर अपने 
य॒त्रों के घस लौट जाऊँ, और अपना यह शरीर अमेरिका की मिट्टी 
में मिलाऊँ ? अब तक मेरी मातभूमि थी; में त्रिदेश में जरूर था, 
किन्तु सुझे अपने प्यारे देश की याद बनी थी, पर अब में देश- 
विद्ीन हूँ। मेरा कोई देश नहीं है। इसी सोच विचार में मैं बहुत 
देर तक छुदनों पर सिर रक्खे मौन बेठा रहा। सात्रि मेज्नों में ही 
व्यतीत की । सहसा घंटेवाले ने तीन बजाए, और किसी के गाने 
का शब्द कार्तों में आया | हृदय गदुराद है| गया ! यह ते! देश का 
दी राग है, यह ते मातृभूमि का ही स्वर है। में तुरंत उठ 
खड़ा हुआ, क्या देखता हूँ कि १५-२० बृद्धा स्ियाँ, मश्ेद 
बोतियाँ पहने, हाथों में लोटे लिए, स्तान को जा रही हैं, और 
गाती जाती हैँ-- 
“हमारे प्रश्ु॒ अबयुन चित ने धरो--० 

में इस गीत को छुनकर तम्मय हो ही रहा था कि इतने में मुझे 
बहुत आदमियों का बोलचाल सुन पड़ा । उनमें से कुछ लोग हाथों 
में पीतल के कर्मडल्ु लिए हुए शिव-शिव, हर-हर, गगे-गंगे, 
नारायश-तारायण आदि शब्द बोलते हुए चले जाते थे। मधुर, 
भावमय ओर प्रभावोत्पादक राग से मेरे हृदय पर जो प्रभाव 
हुआ, उसका वर्ण्स करना कठिन है । 

सैंने अमेरिका की रमखियों का अलाप झुत्ता था, सहस्रों बार 
उसकी जिह्ा से प्रेम और प्यार के शब्द सुने थे, उनके ढ दवाकर्षेक 


है मर) 


वचनों का आनंद घठाया था, मैंने सुरीसे पत्तियों का चहचहाना 
भी सुना था, किंतु जो आनंद, जो मजा ओर जो सुख मुझे इस 
राग में आया, वह सुझे जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ था । मैंते 
खुद शुवगुसाकर गाया-- 


“हमारे असु आवगुन चित ने घरो-» 


मेरे हृदव में फिर उत्साह आया कि ये तो मेरे प्यारे देश की 
ही बातें हैं। आनंदातिरेक' से मेरा हृदय आनंदसश्र हो गया। 
में सी इन आदमियों के साथ हो लिया, और ६ मील तक पहाड़ी 
मार्ग पार करके उसी नदी के किसारे पहुँचा, जिसका नाम 
पतित-पावनी है, जिसकी लहरों में डुबकी लगाना और जिसकी 
गेंद में भरना ग्त्येक हिन्दू अपना परम सौभाग्य समभता है। 
पतित-पावनी मामीरथी यड्न मेरे प्यारे गाँव से है-सान मील 
पर बहती थीं। किसी समग्र में घोड़े पर चढ़कर नित्य समान 
करने जाता था। गड्जा माता के दर्शनों की लालसा मेरे हृदय में 
सदा रहती थी | यहाँ मैंते हजारों मनुष्यों को इस उंडे पानी में 
डुबकी कगाते हुए देखा । कुछ लोग बालू पर बैठे गायत्री-मन्त्र 
जप रहे थे। कुछ लोग हवन करने में संज्ग्त थे। कुछ माथे 
पर तिलक लगा रहे थे, और कुछ लोग सस्वर वेद-मन्त्र पढ़ रहे 
थे। मेरा हृदय फिर उत्साहित हुआ, और में जोर से कह 
जउठा--“हाँ, हाँ, यही मेरा प्यारा देश है, यही मेरी पवित्र मातृ- 
भूमि है, यही मेरा सर्वेश्ेष्ठ भारत है, और इसी के दर्शनों की 


६.8६ ) 


मेरी उत्कट इच्छा थी ! इसी की पवित्र धूत्रि के कण बनने की 
मेरी अब अभिज्ञाए है |” 
( ४) 

में विशेष झालंद सें मरत था | मैंने अपना पुराना कोट और 
पततलून उतारकर फेक दिया, और गड्ा माता की गोद मैं जा गिरा, 
जैसे कोई भोला-साला धाकक दिन-सर निर्देय झोगों के 
साथ रहने के बाद संध्या को अपनी प्यारी साता की गोद सें 
दौड़कर चला आवे, ओर उनकी छादवी से चिपट जाय | हाँ, अब 
मैं अपने देश में हूँ। यह मेरी प्यारी माठेमूमि है.। ये लोग मेरे 
भाई हैं और गड्गा मेरी माता है। 

मैंने ठीक गद्भा के किनारे एक छीटी-सी कुटी बनवा ली है । 
अब मुझे सिवा रास-नाम जपने के और कोई काम नहीं है। में 
नित्य प्रात:-साथं गल्लास्तान करता हूँ, और मेरी प्रबल इच्छा है 
कि इसी स्थान पर मेरे प्राण निकर्तें, और मेरी अस्थियाँ गड्ा 
माता की लहरों की भेंट हैं। । 

मेरी श्ली और मेरे युत्र बार-बार बुलाते हैं, मगर अब में यह 
गड्जा माता का तट और अपना प्यारा देश छोड़कर बढ्ोँ नहीं जा 
सकता । मैं अपनी मिट्टी गद्स्‍धाजी को ही सौंपूँगा | अब संसार की 
कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, क्योंकि यह 
मेरा प्यारा देश और यही प्यारी साठ्मूमि है। बस, मेरी उत्कट 
इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी माहभूमि में ही अपने प्राण 
विसर्जन करूँ। 


( *ैझए ) 
प्रश्न 

१०-इस क॒द्दामी में तुमने जिस माग्दीय यात्री का हाल पढ़! है, 
अमेरिका जाकर वह्ट संद्र प्रकार से सम्यक्ष और मुखी हो 
गया था फिर भी उसके हादव मे क्‍या अभिलाया शेप रह ' 
गई थी ? 

२--भारत मे लौट झाने १र भी शह क्‍यों बारम्बार इसे अपना देश 
नहीं कहता था ? 

३--कौन कौम से लक्षण देखकर उसने इसे भारत देश कहा ? 

४-- राज नेत्रों में डी व्वतीत की? इसका क्या अर्थ है ? 

४--उस बूढ़े यात्री ने भारतवर्ध पर योरपीय संस्कृति का क्‍या प्रभाव 
देखा ? 

अभ्यास 

१--इस पाठ में आये हुए महाबिरों के छाँटकर अपनी कोरी 
में लिख लो । उनका श्रमिप्राय सम फाओं और बाक्यों में प्रयोग 
करो | 

२--आननन्‍्दातिरेक, इस्वलाघव, प्रभावोत्पयादक श्रोर विसर्जम को अर्थ 
सहित अपने शब्द कोष में लिखलो | 

इ--भारत अतिथि-छत्कार में अद्वितीय था, इसके कुछु उदाइरण 
दो 

ड“-यड कहानी अपने शब्दों में कहो | 

इ---इसी के ग्राधार पर तुम भी एक कहानी लिखने का प्रयास 

करो | 


० जनक पा अधधयत जे... कमा 


अं वारदात के 


| रैंएओे ) 
र-ंमांत 


[ संगलाप्रसाद पारितोपिक-विजेता, खड्टी बोली के प्रथम आचार्य, 
प्रसिद्ध साहित्य-सेवी और आपा-म्ंश श्री अयोध्यासिद जी उपाध्याय 
'हरिक्रौध! लिखित प्रभात” में इनकी केमल-कास्त-पदावली, शब्दों का 
सोडव और प्राकृतिक-वर्शन-पदुता देखो । प्रिय प्रवाल, चोखे-बौपदे और 
रस-कलूस में इनकी अन्य सुन्दर कविताएँ पढ़ो। ] 


( १ ) 
अक्ृति-बधू ने अखित बसन बदला, सित पहना । 
तन से दिया उतार तारकाबलि का गहता। 
उसका नब अनुराग भील नभ-तल् पर छाया। 
हुई रागसय दिशा, निशा ने बदन लछिपाया | 
(२...) 
आरंजित हो, उषा सुख्दरी ने सुख माना। 
लोहित आभा-वलित वितात अधथर से ताना! 
नियति करों से छिती छुपाकर की छवि सारी। 
लड़ी घरा पर पड़ी सितासित चादर न्यारी।॥ 
( हे) 
ओस-बिन्दु ने दवित हृदय से भू को सरस बनाया। 
अवनी तल पर विजस-विलस भोती वश्साया। 
खुले कठ कम्ननीय गिरा से बीन बजाई। 
विदग-बून्द ने उमग मधुर रागिनी सुनाई ॥ 


(६ रघछ ) 


( ४) 
शीतल बहा समीर, हुईं दिकसित कलिकायें। 
तर दल बिलसे, बनो ललित-तम सब्च लतिकारथें | 
सर में खिलें सरोज, होगई सित सरितायें। 
सुरभित हुआ दिगनत, चल पड़ीं अति मालायें ॥ 
( £ ) 
हुआ बाल रवि उदय, कनक-निभ किरशें फूटीं | 
भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनकर छूटी । 
जगत जगमगा उठा, विभा वसुधा में फेली। 
खुली अलौकिक ज्योति पुंञज की मंजुल शैल्ली ॥ 


का 
] 


( ६ ) 

पहले कंचन - कलित - क्रीट मुक्का-मशि-माला | 

जिकव कुसम का हार विभाकर-कर का पाला | 

प्रादी के कमनीय अंक में लखित दिखाया। 

लिये करों में कमल प्रभात विहँसता आया।! 

श्श्ल 
१--लूर्योदय के कारण प्रकृति में क्या क्या परिवतन ही जाते हैं ? 
२--- प्रकृतिबधू' के असित वहन' उतार दुने से कि का क्‍या 
तातय है ? 

३--नील-नम-तल पर नव अनुराग छाया, का क्या आशय है ? 


न कुक. यय रैं॥खत वयजकीयी एछ 


( शैथ/ 
अभ्यास 
१०० ईस कबिता में से उपभा ओर अनुप्रात अलंकार छाँटों और 
उसकी व्यांख्या करो । 


२---इस कविता के पॉचवें पद का भावार्थ लिखों । 

३---झपने शब्दों में प्रभात का बन करों-- 

४-““मिम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करो :--+ 
शसित, रागमय, आरजित, दिग॑न्त । 


प--अवन्तिम छुन्द का अन्वय करो | 


तणकण्ाक & दूँ जज 


२६-पशु-पत्षियों का शुंगार 


[ श्री शालिग्राप वर्मा ते विशान-सम्बन्धी विवेचन-पूर्ण लेख लिखने 
में अच्छी प्रसिद्धि पाई है | इनके लिखे हुए हृत लेख में पढ़ो :-- 

१--शु-पक्तियों की क्रियाश्रों का रहस्य | 

२--मनुष्य ने &ंगार-प्रियता पशु-पक्षियों से सीखी है | 

३->भाषा और विभेचना शक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी शक्तियोँ 
तथा गुण जीवधारियों में मनुष्यों से भी अधिक मात्रा में मौजुद हैं। | 


अधुनिक सम्यता की प्रशनल तरंगों के श्रवाह में पढ़ कर 
प्र्येक मनुष्य के अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक 
उश्नति का अभिमान दाना स्थाभाविक मालूम दाता है परन्तु इस 


( #था ) 

अभिमान के साथ-ही-साथ अपनी सर्वोत्तमता ओर स्चश्रेण्ठता 
का अहंकार हैाना अज्ुचितत ओर सर्वधा निपिद्ध है | 

भाषा और विवेचना-शक्ति के असिरिक्त अन्य जिदनी भी 
शक्तियाँ तथा शुण मनुष्यों में पाये जाते हैँ अन्य जीवधारियों 
में भी वे सब इतनी ही नहीं परन्तु उससे भी अधिक माता में 
औौजूद हैं । इतना ही नहीं, वरन्‌ बहुत सी क्रियाएं जिन्हें समुष्य 
अपनी सभ्यता का स्मारक सममते हैं ओर जिनके अभाव में 
वे अपने स्वजातियों का असम्य और जंगली आदि सम्मानित 
नामों से पुकारा करते हैं, उन्होंने रचर्य उनत्त जीव-जन्तुओं से 
सीखी हैं जिन्हें वें कमी भी इस विचार से सम्मानित दृष्टि से नहीं 
देख सकते | 

यदि आधुनिक युरोपियन समाज की सम्यता के आदशें के 
अनुसार इल जीवों के आऋगार आदि की ब्रिवेचना की जाय, तो 
पहराबे की तड़क-भड़क और बालों को विचित्र-विचित्र प्रकार से 
काढ़ने और सँवारने के फैशन के सम्यता का चिन्ह समझने 
बालों के बड़ा कोतूहल होगा । झुँद्द धोना. स्नान करना, दोत साफ 
करना, बाल्धों में कंदी करना, इत्यादि जितने भी काये सभ्य 
मनुष्य करते हैं वे सब अन्य जीवघारी भी बड़ी उत्तमता और 
योग्यता से करते हैं । 

बहुत से पक्षी केवल पवित्रता के ही विचार से जल-बिहार 
किया करते हैं। अन्य जीवघारी जीम से चाटकर तथा सिट्टी में 
लगद कर अपने शरीर के साफ़ कर लेते हैं। कुछ मिट्टी और पानी 


( रैंप ) 


में बिहार करना केवल्ल सुखदायक और श्रमहारी जानते हैं:। 
पतक्षियों की तथा अन्य जीवधारियों की ये क्रियाएं कभी-कभी बड़ी 
बुद्धिमता और उपयोगिता की योतक द्वातती हैं। 

म्तनपायी जीवों में हाथी का जल-विहार और मिट्टी लपेद करे 
स्तान करना, उपयुक्त ऋथन का बड़ा अच्छा डदाहरण है। हाथी 
के लिए मिट्टी लपेटना और कीचड़ में ज्ोटना बड़ा लामदायक 
है और इस विचार से हाथियों के स्वान के लिए यह परमाबश्यक 
क्रिया है। इस भूधराकार जीव की चमड़ी प्रात्र: सब जीवों से 
मोदी और कड़ी होने पर भी इसे अंगज्ञों में खटमत की तरह के 
एक प्रकार के कीड़ों से बढ़ा कष्ट पहुँचता है । वे इसे ऐसी निर्देयता 
से काटते हैं कि इतना बड़ा डील-डोल होने पर भी इन चुच्छ 
औयों के आक्रमण से वह व्याकुल दो जाता है ओर इन्हें 
नष्ट करने के लिए सदँव चेष्टा किया करता है) तुमने गेसे 
कु्तों को कीचड़ में लेटते हुए देखा होगा जिन्हें किल्क्ियोँ 
पड़े जाने से बड़ा कष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार और इसी 
आशय से गजराज के भी इन कष्टदायक जम्तुओं का विनाश 
करना पड़ता है ! 

प्राय: दोपहर के समय हाथी किसी अध-सूखे तालाब में जाकर 
कीचड़ में लोटने लगता है, और जब उसके शरीर से फीचड़ 
लिपट जाती है. तो वह धूप में आकर घंटों तक चुपचाप बिना 
हिले-डुले खड़ा रहता है! जब यह मट्टी की तह सूख जाती है 
वो बह अपने शरीर के सिकोडकर और इंधर-डधर हिला कर 


अमल] ० की :- अम 
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इसे छुड़ा डालता है. और इस ग्रकार मिट्टी के साथ साथ इन 
कीटों के! अपने शरीर पर से अलग कर देता है ! 

कुत्ते, सुअर और भैंस इत्यादि जानचर इसी प्रकार इन कीटों 
से अपनी रक्षा करते हैं। हाथी प्राय: रात के समय जल-बिहार 
किया करते हैं और इस अवसर पर या तो पूर्णतया जल-मग्न 
डोकर अथवा जल में खड़े होकर अपनी सूँड़ से पानी के फुद्दारे 
छोड़ते हैं ओर स्तान करने के पश्चात्‌ किसी पास के छूच्ष की डाली 
तोड़ कर ओर सुूँड़ से पकड़ कर पंखे की भाँति दिलाने लगते हैं। 
तुमने हाथी के। इस प्रकार डाली के पंखे से हवा करते हुए तथा 
मक्खियाँ उड़ाते हुए देखा होगा और इसलिए तुम अवश्य जानते 
होगे कि पंखा दिलाने में हाथी जो दक्षता और निपुणता दिखाता 
है बह कितनी सराहनीय है । 

आधुनिक फेशन की यदि एक प्रदरिन्ती इस श्रकार की जाय 
कि उसमें मनुष्यों के साथ-साथ अन्य जीवों के। भी समान स्थान 
मिले,ते। तुमके आश्वय होगा कि इस बविपय के सारे पदक और 
उपहार इन्हीं जीवधारियों के हिस्से में आ जायेँगे। 

उत्तरी श्रुव के हिम-पूर्ण समुद्रों में एक प्रकार की रोएँदार 
सीख-मछली रहती है। इसके अगले पैर में पॉच उंगलियों 
हेती हैँ ।इन डंगलियों के बीच में जालीदार म्वल्ली होती है 
ओर पिछले पैर पीछे की ओर मुड्े होते हैं। इन जीबों के कानों 
की जगह छोटे-छोटे छिद्र होते है । जब इन्हें पानी में से निकाल 
कर थल्न भाग में लाते हें तो इनकी छोटी-छोटी टॉगों इसके भार 


६ श्य६ई ॥ 


ले सकती और ये पेट के बल घिसट कर चलने 
सके अगले पैरों तथा हाथों में एक प्रकार का छोटा- 
रहता हैं, जिससे ये अपने चेहरे के बालों के जो 


जज 
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पील मछुली 


ते ऊपर के ओठों पर दोते हैँ, साफ किया करती हैं ' 
मं पड़ती है तो यही कंघा इनके लिए पंखों का काश 
ह से यात्रियों ने अकसर इनके दल के दल खड़े हुए 
गुए देखे हैं। इन क्ोगों का कहना है कि ये जीव बई 
र स्वाभाविकता से पखा हिलाते हुए देखे गये हैं ओः 
पलूम दोते हैं| इस जीवों की इस आदत से युरोपियर 


(५ 8097. 


यात्रियों ने बड़ा लाभ उठाया है ओर इन्हें पकड़-पकड़ कर एक 
प्रकार की बाद्य-मंडक्ली बनाती है जो छोटी-छोटी माँकें और हफ 
बजाया करती हैं । 
सीलो के बाद ओपोसम इस विषय में बढ़े सिद्ध-हस्त होते हैं । 
ये जीव जंगलों में पेड़ों 
पर रहते हैं। इनकी 
पुछ्ठ लंगूर की भाँति 
मुड़ी रहती है। इससे 
इन्हें पेड़ों से कटकने 
में बड़ा सुभीता होता 
हे । इनकी नाक लम्बी 
हे।ती है और यहाँ की 
चमड़ी पर बाल्ल नहीं 
ओपोसम्र देते | इसके पंजे नहीं 
दोते, पर इनकी डँगलियों की बनावट ऐसी होती है कि थे अच्छी 
तरह मुट्ठी में चीज़ को पकड़ सकते हैं ! 
इनके पेट के घास एक प्रकार की मैली होती है जिसमें रख 
कर ये अपने बच्चों को पालते हैं और जब उनको आँखें खुल 
जाती हैं तो उन्हें बाहर निकाल देते हैं! इनकी डेंगल्षियों के बीच 
में किल्लीदार खाल होती है और ये जीच प्रत्येक ४ या » मिनट 
के पश्चात्‌ अपने हाथ और पैर साफ किया करते हैं! हमारे 
विचार सें संसार के बहुत कम जीचों को इनसे अधिक पक्चित्रता 
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का विचार है, क्‍योंकि जितनी देर ये जीव जञागते रहते हैं. इनका 
सारा समय हाथ ओर पैरों की सफाई में खर्च होता है | 

शेर, चीते इत्यादि भांसाहारी जीव भी बिल्ली की भाँति अपनी 
सफाई कर जिया करते हैं। ये अपने अगले पंजे की गद्दीदार 
हथेली के! जीम से चाट कर भिगो लेते हैं। इसके पश्चान्‌ उसे मुँह 
पर फेर कर चेहरे को सफाई कर लेते हैं इसी प्रकार जीम चाटकर 
वे सारे शरीर पर ब्रुश कर छेते हैं और पैर से स्पंज और बुश 
दोनों का काम निकालते हैं। चूहे और खरहे भी अपने परों से 
यही काम लेते हैं | खरहे के पेर से अच्छा ब्रुश संसार भर में 
मिलना कठिन है इसलिए नाटक के पात्र अपना शज्ञार करने में 
इन्हें घड़े चाब से काम में लाते हैं । 

कुत्त जीम से चाट कर अपना शरीर साफ कर केते है । 
शिकारी कुत्तों में यह आदत बहुत अधिक देखी गयी है । दिल 
भर के शिकार की मार-धाढ़ से क्षौटने पर ये कुत्ते ज्योद्ी घर 
पर पहुँवते हैं. कि इन्हें पहले अपनी स्वच्छता का ध्यान आता है । 
प्राथ:ः देखा गया है कि फीचड आदि में लिथड़ जाने से ये कुत्ते 
काड़ियों या किसी सुखे पेड़ के तने से रगड़ कर अपने शरीर को 
पोंछ डाक्ते हैं । 

पालतू जानवरों में घोड़े, गाय इत्यादि जीभ से चाद कर 
अपना शरीर साफ कर लेते हैं. और प्रायः अपने बच्चों तथा अन्य 
साथियों के। भी सहायता देते हैं। बिल्ली अपनी जीभ से अपनी 
देठ, पेट और हाथ-पैर इस्थादि चाट कर साफ कर लेती है. और 
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गरदन तथा कानों के पाल के आागों को पंजे की गद्दी से लिगो कर 
पोंच डालती है | घोड़े इत्यादि जीतों की जीम इतसी दर तक नहीं 
पहुँच सकती, इसलिए वे एक दूसरे को चाट ऋर शरीर री 
सफाई किया करते हैं । 

इसके पश्चात्‌ पत्तियों का नम्बर आता है। ये जीव आपने 
खड्गर के विपय में समस्त जीवधारियों से बढ़े हुए हैं. और सब 
से आश्चये की बात यह है कि इनका खज्ञाश्-दान प्रकृति ने इनके 
शरीर में ही बना रकखा है उच्टन, मंजन, तेश-फुलेल और कभी 
इत्यादि सभी चीजें इन्हें प्रकृति की ओर से प्रदान की गयी हैं. ओर 
ये पत्नी प्रतिदिन इनका उपयोग किया करते हैं | उम् तन का कार्ये 
ये चिकनी मिट्टी से लेते हैं! बालू और रेह इत्यादि संजन और 
पाजडर छा काम देते हैं, तथा तेल और फुल्लेत् की शीशी उनकी पूँछ 
के पास छिपी हुई मोजूद रहती है। इसमें एक प्रकार का द्रव- 
पदार्थ भरा रहता है जिससे ये पक्षी अपने पंखों को चिकना और 
चमकीला कर लेते हैं। यह शीशी पेँछ के ऊपर के हिस्सों में पान 
के आकार की होती है. और इसके झूपर छोदे-छोदे मुलायम परों 
की राही-सी बची रहती है । 

जल-मुर्भाबी में यह शीशी बड़ी अच्छी तरह बनी झोतो है. 
ओर ये पक्षी अपना झड़गर करते समय इस देवी देस का अली- 
प्रकार से सपयोदा करते हैं। बतखें, कबूतर और सारस इत्यादि 
जब अपनी पूंछ के परों में चॉँच को छिपा केते हैँ तो वे इसी 
शीशी में से तेल निकालने हैं और अपने शरीर पर मल लिया 
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इन पश्षियों के अतिरिक्त हपोी और हानमत्रित्ष मासक 
| भी ये थेल्ियाँ मौजूद हैं। इस दूसरे पक्षी के खाब में 
भी आध्यय-जनक गुण यह है. कि यह रंगीन होता है 





अल्-मुर्गाबी 


ह मल्नते से इस पक्षी की गरदन और पंखों का रेग पीला 
है। जहाँ वक वैज्ञानिकों को इस समय तक ज्ञात हुआ 
मे और कोई भी पद्ती वा जीव ऐसा नहीं है जो इस 
ने बालों में खिज्ञाब लगाता हो । 


बा; 


ु०*- १३ 
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पत्तियों की चोंच की बनावट बड़ी विचित्र होती है और 
प्रतयः इनकी चोंच का आकार इनके शोज्य पदार्थों, की विभिन्नता 
पर मिभेर होता है। मकखी आदि उड़ने बाली जीवों को पकड़ 
कर खाने वाले पक्षियों की चोंच छोटी और चौड़ी दोसी है। 
फल तथा शुबरीले खाने वाले पक्षियों की चोंच नाकीजली और 
सुड़ी होती है ।|कीचढ़ में से कीड़े इत्यादि जीतों को खाने वाले 
पक्षियों की चोंच चोड़ी ओर चफ्टी होती है । 

इसी धरह कुछ थचिड़ियाँ ऐसी भी हैं जो अपने खडगर में 
पाउडर का भी अ्योग करती हैं. । इनके परों पर बड़े विधिन्न और 
सुन्दर इल्के हल्के रंगीन दास और घारियाँ इसी पाउडर के कारण 
बल जाती हैं। ये बड़ी चिक्ञाकण्क मालूम होती है और इन पश्षियों 
की श्येसा को बढ़ा देती हैं। भूरे दोते, शिक्रे और काकातुतआ 
नामक पक्षियों में यह गुण बिशेष्र रूप से पाया जाता है।इन 
पत्तियों के एक प्रकार के छोटे-छोटे और मुलायम पंख होते हैँ 
जिन्हें पाउडर वाले पंख कहते हैं। इनके पुराने हो जाने तथा 
भाड़ जाने पर यह पाडडर उत्पन्न हो जाता है. ओर इन पंलों के 
बीच जमा रहता है | 

कबूतरों के पंजों में भी यह पाउडर पाया जाता है। विज्ञान 
वेत्ताओं ने बड़ी खोज से इस बात का पता लगाया है कि पत्तियों 
का पाउडर तथा तेल हूगाना फेवल पानी की सदी दूर करने के 
लिए है क्योंकि वर्षा-छतु में इच पाउडर पाले पक्षियों के पंख अन्य 
सज्ञातियों को अपेत्षा बहुत कम भीगते हैं | इसीलिए ये जीव बर्षा- 


अ्टा >रपंप७. 
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ऋतु में जल-विहार करके बड़े मप्न होते हैँ और जल के ऊुददारे में 
आनग्द से किलोल करने हैं। 

शिकरे, उडुती, उल्लू इत्यादि पत्तियों को प्रकृति ने छंधी 
प्रदान की है और ये जीव इस कंधी से उन छोटे-छोटे पहंगों को 
भाड़ देते हैँ जो हवा में ड़ते समय उनके मुख के पास बालों में 
इससे जाते हैं। ये कंबियाँ इन पत्चियों के बीच की पेँगली मैं 
बनी छोती हैं और बहुत से वैज्ञानिकों से इन कंथियों की 
बनावट के विषय में बड़ी भारी खोम और बड़ी युक्तियू्ण 
ऋकपनाएँ की हैं । 

इस कंषियों के विषय में एक बड़ी विचित्र बात यह है कि 
प्रकृति ने बहुत-से ऐसे जीबों को यह अवयब प्रदान किया है. 
जिन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती और जिस 
पक्षियों के। इसकी आवश्यकता है. उन्हीं में इसका अभ्राव है। 
प्रकृति के इस आश्चर्य-पूर्ण कृत्य का केई रहस्य अभी तक मालूम 
नहीं हुआ | कई वैक्षानिकों का कहना है यदि नाईजार के! यह कंघी 
मित्री होती तो वह इस की द्वारा अपनी दाढ़ी में से कीड़ों के। 
आड़ देता, परन्तु उसे यह नहीं मिली। अन्य दाढ़ी-विहीन 
पक्तियों के ( जैसे अमेरिका के माईट-हक ) यह कंधी प्रदान 
करने की क्‍या आवश्यकता थी! शिकरे के भी दाढ़ी नहीं होवी 
पर तो भी बसे कंधी प्रदान की गयी है | इन सब बातों का विचार 
करके हमें कहना पड़ेगा कि पक्षियों को यह कंपी शरीर खुजलाने 
के लिए दी गयी है। 
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पशुओं में शज्ञार-अियता और बनाव-चुनाव की आदत बहुत 
कय पायी जाती है; परन्तु पश्षियों में यह गुश भी पाया जाता 
है और ये जीव इस विषय में बड़े सिद्धहस्त मालूम द्वाते हैं! 
मौट मौट नामक पत्नी जे! मेक्सिको और मध्य अमेरिका में पाया 
जाता है, बड़ा फैशन-प्रिय देता है। इसकी चोंच आरे की-सी 
दावेदार द्वाती हे | इस चोंच से यह अपनी पेछ के बालों को ऋतर- 
कंतर कर टेनिस के बल्ले के आकार का बना ख्ेता है। इस 
पत्नी के अपनी पेछ का बड़ा घमंड है क्‍योंकि चंद बाश्बार इसकी 
छुन्द्रता बढ़ाने की चेष्टा किया करता है। ऐसी दतिदार चोंच, 
पायी तो कई पक्षियों में जाती है पर ईंछ करने का काम मौद- 
मौर के सिवाय इससे काइ सी नहीं लेता 

आह्वार-विष्यक उपथुक्त सामग्री के अतिरिक्त ये पक्षी जल ओर 
सिट्टी का भी षयोग करते है। गोथया जलन और मिट्टी दोनों ही 
काम में लाती है। पर यह मिट्टी बड़ी चिकती, बारीक और सूखी 
हे।ती है। लावा और तीतर पत्ती भी इसी प्रकार के जीव हैं और 
रेत से स्नान करते हैँ । लावा तो गौग्या के भाँति सड़कों की 
दारीक मिट्टी का प्रयोग करता है, पर तीतर सूखी घास की जड़ 
में परों को फबफदाता फिरता है और उन्हें रेह आदि से साफ कर 
क्षेता है 

इसी प्रकार जल से समान करने बाले पत्षा भी बढ़े शौकिन 
हेतते हैं और मेंह में सवाल करके बड़े प्रसन्न होते हैँ । तुम बहुत 
से जल्न-विहारी पत्तियों से परिचित्त हागे। जंगली कबूतर और 


_ « अतीत पडा 
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जंगक्षी बत्तसे प्रात:काल ही स्वान कर लेती हैं! जंगली बत्तसें खारा 
जानी पीने तथा खारे पानी के जीवों को खाते पर भी ताले पानी 
म सतान करना पसन्‍द करती हैं और कभी-कभी सीजलों तक ऐसे 
टालाबों में जल-बिहार करने के लिए पहुँच जाती हैं। ह 

इस वर्णन के पढ़ कर यह भत्ी-मॉँति विदित है। गया होगा 
कि मजुष्यों की तरह पशु-पक्षी भी आज्धार-प्रिय ही नहीं हेले बरन्‌ 
इसे अपना नित्य कम सममभते हैं| बहुत से जीवों के लिए ते! ये 
इतसे आवश्यक कार्य हैं कि इनके बिना इन्हें अपने जीवन सें 
आनन्द और सुख का अनुभव ही नहीं दोता । 

प्रश्न 
१---आुंगारिक सामग्रियों के अतिरिक पक्षी अन्य किन-किन वस्ठुओों का 
प्रयोग करते हैं ! 
२--बहुत से पक्षी किस विचार से जल्न-विद्वार किया करते हैं ! 


३--अन्य जीवघारी किस प्रकार अपने शरीर के त्ाफ़ किया 
करते है ? ब 


४--हाथी अपने शरीर में मिट्टी क्यों लगेटता है ! फीचड़ में लोदना 

और जल में स्मान करना उसके लिए क्‍यों लाभकारी है १ । 

४--पत्षी उबटनम का कार्य किय वल्तु से लेते ई ? ५ 

अभ्यास । 

१--पशु-पक्षियों के श्र पए एक छोटा-सा निबन्‍्ध लिखो। |. 

२--हाथी को क्रियाओं पर प्रकाश डालते हुए यह बताओ कि घे 
मनुष्य की क्रियाओं से किस प्रकार समानता रखते जे 
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पशुओं में शज्भार-अियता और बनाव-चुनाद की आदत बहुत 
कस पायी जाती है; परन्तु पत्चियों में यढ़ शुझ भी पाया जात 
है और ये जीव इस विषय में बड़े लिखतस्त सालूम दवतें हैं, 
मौट-मौठ नामक पक्षी जे मेव्सिका और मध्य अमेरिका में पाया 
जाता है, बड़ा फैशन-प्रिय द्ेत्ता है। इसकी चोंच आरे कीनसी 
दाँतेक्षर दीती ढे | इस चोंच से यह अपनी पँछ के बालों की कतर- 
कर कर टेनिस के बल्ले के आकार का बना लेता है। इस 
पक्षी के अपनी येंछ का बड़ा वर्ड है कर्येक्रि यह बार-बार इसकी 
सुन्दरता बढ़ाने की चेट्शा किया करता है। ऐसी दॉलेदार चोंच, 
वायी तो ऋई पक्षियों में जाती है. पर पंछ करे का काम सौद- 
और के सिवाय इससे केई भी नहीं लेता । 

आज्ार-विपयक उपयुक्त मामी के असिरिक्त वे पत्ती जल और 
मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं। गोशया जल और मिट्टी दोनों ही 
कास में लाती है। पर यह मिट्टी बड़ी चिकती, बार्रक ओर सूखी 
हवेती है। लावा और तीतर पक्षी भी इसी प्रकार के जीव हैं. और 
रेत से स्तान करते हैं । लाबा तो गौश्ण के भोंति सड़कों की 
बारीक सिद्ठी का प्रयोग करता है, पर तीतर सूखी घास की जह 
में परों को फडफड़ाता फिरता हैं और उन्हें रेह आदि से साफ कर 
छ्लेता है । 

इसी प्रकार जल से स्तान करते वाले पक्षी भी जड़े शौकिम 
हेते हैँ और मेंह में स्लान करके बड़े प्रसज्ष होते हैं । तुस बहुत 
से जल-विद्ारी पक्षियों से परिचित देगे। जंगली कबुतर और 


करती! ऋशीक पल रण अफ्रोयशानातचपाराप के 
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जंगली बच्तर्खें प्रातःकाल ही स्मान कर लेती हैं। जंगज्नी वत्तर्सें खारा 
याली पीने तथा खारे पाती के जीवों को खाने पर भी ताझे पारी 
में स्तान करना पसन्द करती हैं और कभी-कभी मीलों तक ऐसे 
तालाबों में जक्ष-विहार करने के लिए पहुँच जाती हैँ । 

इस वर्णन के पढ़ कर यह सत्नी भाँति विदित है! गया होगा 
कि मनुष्यों की तरह पशुक्षी भी खजूपर-प्रिय ही नहीं हेतते बरन्‌ 
इसे अपना नित्य कर्म समभते हैं। बहुत से जीवों के लिए ते ये' 
इतने आवश्यक कार्य हैं कि इनके बिना इन्हें अपने जीवन में 
आनन्द और सुख का अनुभव ही नहीं होता । 

प्रश्न 
१--आंगारिक सामग्रियों के अतिरिक्त पक्षी अन्य किन-फिन वस्तुओ का 
प्रयोग करते हैं ? 
२--बेहुत से पक्षी किस विचार से जल्ल-विहार किया करते है ? 


३--अन्य जीवघारी क्रिस प्रकार अपने शरीर के साफ़ किया 
करते हैं ? 


४-+हाथी अपने शरीर में मिद्ी क्यों लपेटता है ? कोचड़ में लोटना 
और जल में स्नान करना उसके लिए क्‍यों लाभकारी है ! 
प-पक्षी उबटन का काये किस वस्तु से लेते है ? 
अभ्यास 
१--पशु-पक्षियों के शक्कर पर एक छोटा-सा नियन्ध लिखो | 
२--हाथी की क्रियाओं पर प्रकाश ढालते हुए यह बताओ कि वे 
मनुष्य की क्रियाओं से किस प्रकार समानता रखते हैं| 


( ?&- ) 

३--सील और ओपोसम की क्रियाओं का वर्णन करो | 

४---प्रकृति ने पक्षियों का शल्घार-दान उनके शरीर ही में बना रखा 
हैं । पक्षियों के शरीर की बनावट पर प्रकाश डालते हुए उनकी 
इस विशेषता पर अपने विचार प्रकट करो | 

५--विल्लोम शब्द लिखो-- 
सुखद्ययक, निदयी, सभ्य, उत्तम ! 

६--र्कि स्थानों की पूर्ति करो-- 


(अर ) मनुष्य को अपनी * ***८' और * * “*-'*'का अहकार 
संवंधा'"*" है। 


२७-हिमालय के प्रति 


[ मातृभाषा एवं सातुमूमि-भक्त उदीयमान कवि श्री "दिनकर! ने 
शजवयुग की शंखध्वनि' सुनी है | बह भारत के प्रहरी हिमालय को जगा 
रहा है, इस वात को ध्यान में रखकर यह कविता पढ़ो | | 


मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
साकार, दिव्य, गौरब विशाट 
पौरुष की. पुंजी-भूत ज्वाल 
मेरी जननी के हिम-किरीट 
भेरे चगपति ! मेरे विशाल ! 


फ्क - 
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हिमालय पर्वत 


4.७० अडलेच अन्‍.. 


५: 8३) 


युग-युग अजेय, भिबेन्ध, मुक्त 
युगनयुग गवेन्नत, नित महान 
निस्सीस च्योत्त में तान रहा 
थुग से किस सहिमता का वितान 
कैसी अखंड यह चिर-समाधि 
यतिबर | कैसा यह अमर ध्यान 
तू महा शून्य में खोज रहा 
किस जटिल-समस्या का निदान 
उलमम का कैसा! विषम ज्ञाल 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
ओ मौन नप्स्या-लीन यती 
पतक्च-मर को तो कर हमोन्मेष 
रे ज्वालाओं से दम्ध विकल 
है. तड़प रहा पद पर स्वदेश 
सुख सिन्धु, पंचनद, भह्मपुत्र 
गंगा, यमुना छी अमभिय-घार 
जिस पुण्य भूसि को ओर बही 
तेरी विगलित करुणा घदाश 
जिसके हारों पर खड़ा क्रान्त 
सीसापति |! तूने की पुकार १ 
'प्रद-दलित इसे करना पीछे 
पहले ले मेरा सिर उतार ? 





( २०० ) 


उस पुण्यभूमि पर आज तपी 
रे आन पड़ा संकट कराल 
व्याकुल तेरे सुंत तड़प रहे 
हँस रहे चतुर्दिक विविध ज्याक्ष ! 


मेरे नगपति | मेरे विशाल | 


कितनी मरणियाँ लुट गईं, मिद्ा 

कितना सेरा बेभव अशेष 

तू ध्यान-मभ्न ही रहा, उधर 

बीरान हुआ प्यारा स्वदेश 
कितनी द्रुपदा के बाल खुले 
कितनी कलियों का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल चित्तौर! यहाँ 
कितने दिन ज्वाल-बसन्त हुआ 

पूछे सिकदा-कण से हिमपति 

तेरा वह राजस्थान कहाँ 

वन-वन स्वतन्त्रता-दीप लिये 

फिरनसे बाला बलवान कहाँ 
तू पूछ अवध से राम कहाँ 
बन्द ! बोलो, घनश्याम कहाँ 
ओ मगध कहाँ मेरे अशोक 
बह चन्द्रगुप्त बल धांस कहाँ 


( ०१ ) 
परों पर ही है पढ़ी हुई 
मिथिज्ञा मिखारिणी सुकुमारी 
तू पूछ कहाँ इसने खोई 
अपनी अनन्त तिधियाँ सारी 

री कपिलवस्तु ! कह चुद्धदेव 

के वे मंगल-उपदेश कहाँ 

तिब्बत, इरान, जापान, चींन 

तक शये हुए सन्देश कहाँ 
बैशाली के भग्मावशेष से 
पूछ लिच्छवबी शान कहाँ 
ओ री उदास गंडकी ! बता 
विद्या-पति कवि के गान कहाँ 

तू मौन त्याग कर पृद्द आज 

बंगाल नवाबी, ताज. कहाँ 

भारत का अन्तिस ज्योति-नयन 

मेरा प्यारा 'सीराज' कहाँ ? 
तू तरुण देश से पूछ अरे 
गूजा केसा यह ध्वंस राग 
अम्बुधि अन्तस्तले-बीच छिपी 
यह सुलग रही है कौन आग 

प्रद्दी के प्राहुण-बीच देख 

जल रहा खणे-युग-अपि ज्वाल़ 


० «8.० | 


तू सिहनाद कर जाग यती 

मेरे मगपति ! सेरे विशाल 
रे रोक युधिप्तचिर को न यहाँ 
ह जाने दे उनको स्वर्ग घीर 
पर फिश हमें सांडीबर, गढा 
लौटा दे अर्जुन भीम वीर 

कह दे शंकर से आज़ करें 

वे अलय-सूृत्य फिर एक वार, 

सारे भारत में गूंज उठे 

हर-हर बम का फिर महाँज्वार 
ले अँगड़ाई उठ, हिले घरा 
कर निज विराट स्वर में निनाद 
तू शैल्रराद ! हुंकार भरे 
फट जाय छकुहा, भागे प्रमाद 

तू मीन त्याग कर सिहनाद 

रे तपी ! आज तप कान काल 

नवयुग शंख-ध्यनि जगा रही 

तू जाग-ज्ञाग मेरे विशाल 
सेरे जननी के हिस-किरीट 
मेरे भारत के दिव्य भात्त 
नवयुग-शंखध्वनि जगा. रहो 
जागे नगपति ! जागे विशाल! 





बट ल्‍खार्यहिह. पिकत- ऋ. क 


फ्> ध्म्ल 


| २०४ ) 
शर्त 


ई०-ट्िमालय से कवि का क्या अनुरोध है ९ 

२-.-इस कविता में हिमालय के लिये किन-किन विशेषणों का प्रयेशग 
हुआ है ? 

शे-« बह्षपुत्र, गंगा, यसुना को अमिय-घार ” को हिमालय को 
विधलित कथणा क्‍यों कहा गया दे ? 

४--- ज्वाल-बसंत ' से कब का क्‍या तालयथ है ! 

५-- टिमालेय को कोन, क्या कह कर जगा रहा है ! 

अभ्यास 

१--द्िमालय के ऊपर यदि तुमने कोई ओर कविता पढ़ी हो तो 
उप्यसे इसकी तुलना करो । 

२--इस कविता का कोन-सा पद तुम्हें सबसे अधिक अ्रच्छा लगा, 
कारण सहित बताओ । 

३---निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करो ओर इनको अपने वाक्‍्यों 
में प्रयोग करो ३--- 

यंजीभूत, गर्वेन्नत, हमोस्मेष्र, प्रगरण | 

४--जिन व्यक्तियों का उल्लेख इस कविता भे हुआ है उनकी 

कहानी छुमाओो | 


3०0५ >$४ कप पक भर के 


( २०४ ) 
२८-तुक्षसीदास जी की भावुकता 


( आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल वैसे ते! बस्ती जिले के रहने वाले थे, 
क्रिल्तु आपका एठन-पाठम सिज्लाँपुर में हुथआा। वहीं पहाड़ों तथा जंग्नों 
में घूम कर आपने प्रकृति के साथ साबिच्य प्राप्त किया भो समय पाकर 
प्रगाह् प्रेम में परिय्तिल हो गया तथा जिसका आमास प्रचुर परिमाण में 
आपकी कविताओं में मिलता है । 

तुलसीदास, प्रमरगीत, जायसी-अन्थाव्षीं, बुद्धचरित्र, विश्वप्रपंच, 
विशारबीयी, हिन्दी साहित्य का इतिहास तथा काब्य में रहस्यवाद | ] 


कृषि की भावुकता का सब से अधिक पता यह देखने से चल 
सकता है कि वह किसी आख्यान के अधिक ममेस्पर्शी स्थलों 
को पहचान सका है या नहीं। राम-कथा के भीतर ये स्थल 
अत्यन्त मर्मसस्‍्पर्शी हैं ->राम का अयोध्या-स्याग और परथिक के 
रूप में बनगमन; चित्रकूट में राम ओर भरत का मिलन; शबरी 
का आतिथ्य; लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विज्ञाप और 
भरत की परीक्षा | इन म्थज्ञों को गोस्वासीजी ले अच्छी तरह 
पहिचाना है, क्योंकि इनका उन्होंने अधिक विस्तृत और विशद 
बर्शन किया है। एक सुन्दर राजकुमार के छोठे भाई और ख्री को 
लेकर घर से निकलने और वन-वन फिरने से अधिक शोर 
मर्मस्पर्शी दृश्य क्या हो सकता है! इस दृश्य का भोस्वामीजी ते 
भासस, कवितावली और गीतावली तीनों में अत्यन्त सहँदयतता 
के साथ वर्णन किया है | गीतावढी में ते! इस प्रस्तेंतग के सब से 


पक हु के चरण आजम हब कील की कक लड़ी 
सु पर अलकपपूरफ़ा 
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गोस्वामी तुलप्रीदाश् 


अकफक्राण कह ४ + खूब कक पद 


( २०५ ) 


अधिक पद हैं। ऐसा दृश्य ख्ियों के हृदय को सब से अधिक 
स्र्श करने बाला, उनको प्रीति, दया और आत्मत्याग को सब से 
खविक उमारने वाला होता हे, यह बात समझकर भागे में 
उन्होंने आम बंधुओं का सज्निवेश किया है। थे ख्ियाँ राम-जानकी 
के अनुपस-सलोन्‍्दर्य पर स्तेह-शिथित्र हो जाती हैं, उनका श्रृतान्त 
सुन कर राजा की निष्ठुरता पर पछतातठी हैं, कैक्रेयी की कुचात् 
पर भला-बुरा कहती हैं। सोन्दय के साज्ञात्कार से थोड़ी देर के 
लिए उनकी बृत्तियाँ कोमल हो जाती हैं । वे अपने को भूल जाती 
हैं। यह कोमलता उपकार-बुद्धि की जननी है-- 
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसहि ज्ञाई | 
सुत्ति सब वाल बृद्ध नर नारी। चल्नहि तुरत गृह काज बिसारी || 
राम लखन सिय रूप निहारी | पाइ नलवन-फल्न होहि सुखारी ॥ 
सहज विज्ञोचन पुलक सरीरा | सव भए सगन देखि दोड बीरा ॥ 
रामदि देखि एक अमुरागे।चितबत चक्ते जाहि. खंग लागे || 
एक देखि बद छाह मत, डासि मदुल् तून पात। 
कहूहि गंबाइअ छित्तुक खम्र, गवनब अबहिं कि प्रात ॥| 

_ राम-जानकी के अयोध्या से निकलने का दृश्य बर्णन करने 
में गोस्वामी जी ने कुछ उठा नहीं रखा। सुशीलता के आगार 
रामचन्द्र प्रसन्षमुख निकल कर दास-दासियों को गुरु के स॒पुर्द 
कर रहे हैं; सब से वही करने की प्रार्थना करते हैं, जिससे राजा 
का दुःख कम हो । उसकी से भूतव्यापिनी सुशीलता ऐसी है कि 
उनके वियोग में पशु-पत्ती भी विकल हैं। भरतजी जब लौद क 


(६ रण ) 

अग्ोध्या आये, सब उन्हें सर-सरिताएँ सी श्रीह्त दिखाई पड़ी, 
नश्र भी भयासक क्या | भरत को यदि रामनासन का संबाद 
प्रिल्ष गया होता, तो हम इसे सरत की छद्ण की छागा कहते। 
पर बर में जाने के पहले उन्‍हें कुछ भी बृतान्त ज्ञात नहीं था। 
इससे हम सर-सरिता के श्रीहत होने का अथ उनकी लिर्जेनता 
उसका सश्ाटापन होंगे। लोग राम-विदोग में विकल पड़े हैं। 
सर-सरिता में ह्ाकर स्नान करने का उत्माह इन्हें कहाँ ? पर यह 
अशे हमारे आप के लिये है। गोस्वासीडों ऐसे भावुक महात्वा 
के निकट तो राम के बियोग में आयोध्य की सूसि ही विषाद-मन्न 
हो रही है; आठ-आऊ आँसू रो रही है। 

चित्रकूद में राम और भरत का जो मिज्ञन हुआ है. बह शीतल 
और शील्न का, स्नेह ओर स्नेह का, नीलि और नीति का सिल्म 
है । इस मिलन से संघटित उत्कर्ष को दिव्यप्रभा देखने योग्य 
है। फांको अपूर्व है | “भायप सगति” से भरे भरत सगे पाँच 
राम को मनाने जा रहे हैं । मार्ग में जहाँ सुनते हैँ कि यहाँ पर 
राम-लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उस स्थत्त को देख आँखों में 
आँसू भर छेते हैं । 

शसम बासथक्ष बिटप बिल्लोके । 
डर अनुराग रहत नहिं. सेके॥। 

मार्ग में लोगों से पुछते जाते हैं. कि राम क्रिस बन में हैं। 
जो कहता है कि हम उन्हें सकुशल देखे आते हैं, वह उन्हें 
शम-लच्मण के समान ही प्यारा लगता है| प्रिय सम्बन्धी आनन्द 
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ही न 


( र०७ ) 


के अनुभव की आशा देते वाला एक अकार से धप आनन्द का 
जगाने बाला हैं--जहीपना है। सब माताओं से पहले शाम 
कैकेयी से मिले! क्यों ? कया उसे चिढ़ाने के लिए ? कझापि' 
नहीं | केकेयी से अमपूर्वेक मिलने की सब से अधिक आवश्यकता 
थी । अपला महत्व या सहिष्णुता दिखाने के छिये नहीं, श्सके 
परिलोष के लिए । अपनी करती पर केकेयी को जो रत्ानि थीं, 
बह राम ही के दूर किए दूर हो सकती थी और किसी के किए 
नहीं । उन्होंने माताओं से मिलते समय स्पष्ट कहा था--- 
अंबच | ईंस आधीन जग काहु न देइय दोषु । 
कैकेयी को रलामि थी या नहीं, इस प्रकार के सन्देह् का 
स्थान सोस्थामी जी ने नहीं रखा | कैफेैयी की कठोरता आकरिसिक 
थी, स्व॒भावगत नहीं | स्वभावगत भी होती तो राम की सरजता 
और सुशीलता उसे कोमल करने में समर्थ थी । 
लेख सिय सहित सरल दोड भाई! 
कुटिल राति पछुतालि अधाई ॥ 
अवनि अमहि जाचति केकेड । 
महि न बीचु, विधि सीचु न देई। 
जिस समाज के शील-संदर्भ की मनोहारिशी छटा को देख व 
के कोल-किरात सुश्ध होकर सात्विक दृत्ति में लीन हो गये, उसका 
प्रसाव उसी समाज में रहते बाल्ला केकेई पर कैसे न पड़ता * 
(कर) आए सब साधु किरात किशतिनी । 
राम दरस सिंदि गई कलुषाई।॥| 


(ख) 
कोल किरात भिन्न बनवासी। मधु शुचि सुन्दर स्वादु सुधासी ॥| 
शरि सरि परन पुटी रुचि रझूरी | कंद मूल फल अंकुर जझूरी॥ 
सबहि देहि करि बिनय प्रनासा | कहि ऋष्टि र्वाद-सेद शुद्ध नामा॥ 
देहि लोग बहु, मोल न लेही। फेरव शम दोहाई देहीं ॥ 
ओर सबसे पुलकित होकर कहते ईँ--- 
तुम्ह प्रिय पाहुद बन पशु बारे । सेवा जोंयु न साथ हमारे॥ 
देव कहा दस तुम्हहि गोसाँई | ईंधन पात किरात मित्ताई ॥ 
यह हसारि अति बड़ि सेबकाई | लेहि न बासन बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव जीवधघनधाती | कुटिल छुचाली कुमति कुजाती ॥ 
सपनेहुँ धरम बुद्धि कस काऊझ | यह रघुलनदन-द्रस अभाझ ॥ 
उस पुए्य-समाज के प्रभाव से चिन्नकूट की रसशीयता में 
पविन्नता भी मिल गई । उस समाज के भीतर नीति, स्नेह, शीज्, 
विनय, त्याग आदि के संघप से ज्ञो पर्मेज्योति फूटी, उससे 
आस-पास का सारा प्रदेश जेगमगा उठा। उसकी मधुर स्मृति 
से आज नी वहाँ की चलस्थली परम पषित्र है। चित्रकूट को 
डस सभा की कार्यवाही क्‍या थी, घर्स के एक-एक अंग की पूर्ण 
ओर मनोहर अभिव्यक्ति थी। रामचरित-मानस में वह सभा 
एक आध्यात्मिक घटना है । धर्म के इतने स्व॒रूपों की एक साथ 
योजना, हृदय की इतनी उदात्त बृत्तियों की एक साथ उद्धावना, 
तुलसी के ही विशाल मानस में सेमव थी। यह संभावना छस 
समाज के भीतर बहुत से भिन्न भिन्न वर्गो' के समावेश द्वारा 


( मेण8 ) 
संधाटित की साई है।। राजा और बजा, गुद और शिष्य, भाई 
और भाई, साता और पुत्र, पिता और पुद्दी, श्वशुर और जामात, 
सास और बहू. क्षत्रिय और ज्राइण, जाहमण और शूद्र, सम्य 
ओर असम्य के परस्पर व्यवहारों का उपस्थित असंग के भमे- 
राधीयय और भवोत्त्कषें के कारण अत्यन्त मनोहर रूप अरफुटित 
हुआ । धर्क के उस स्वरूप को देख सब मोहित हो गये-क्या 
साथरिक, क्‍या आमीण और क्या जंगल्ली | भारतीय शिष्टता ओर 
सम्यता का चित्र यदि देखना हो, तो इस राज-समाज्ञ में देश्थिए | 
छसी यरिष्कृत भाषा में फैसी प्रबचत-पुता के साथ अस्ठाव 
उपस्थित होते हैं; किस गंभीरता ओर शिए्ता के साथ बात दा 
उत्तर दिया जाला है. छोठे-भढ़े की सर्यादा का किस सरसता के 
साथ पालन होता है । सब की इच्छा है कि शाम अयोध्य' को 
ज्ञीट: पर उनके स्थान पर भरत बन को जाये, यह इच्छा सात 
की छोड़ शायद ही और किसी के मन में हो। अपनी अ्वत्त 
इच्छाओं को लिए हुए लीग सभा में बैठते हैं; पर वहाँ बैठते ही 
धर्म के स्थिर और गंभीर स्वरूप के सामने उनकी व्यक्तिगत 
इच्छाओं का कहीं पवा नहीं रह जाता । राजा के सत्यपालन से 
जो मौरव राजा और प्रजा दोनों को प्राप्त होता दिखाई दे रहा 
है, उसे खंडित देखना वे नहीं चाइते। जनक, चशिष्ठ, दिश्वामित्र 
आदि धर्मतर्व के पारदरशी जो कुछ निम्वय कर दें, बसे वे कल्लेजे 
पत्र पत्थर रख कर मानने को तैयार हो जाते हैं । 
टेट हि > है 
सता० छु० दू०--* ४ 
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कवि की पूर्ण भावुकता इसमें है कि वह प्रत्येक मानव-स्थिति 
में अपने को डाल कर उसके अनुरूप भाव का अमनुभव करे। 
इस शक्ति की परीक्षा का रामचरितमानस से बढ़ कर विस्तृत 
कत्र और कहाँ मिल सकता है? जीवन-स्थिति के इतने भेद 
ओर कहाँ दिखाई पढ़ते हैँ ? इस क्षेत्र में जो कवि सर्वत्र पूरर 
उतरता दिखाई पड़ता है, उसक्री भावुकता को और कोई नहीं 
पहुँच सकता | जो केवल दाम्पत्य-रति ही में अपनी आवबुकता 
अ्रकट कर सके, या वीरोत्साह ही का अच्छा चित्रण कर सके, 
बे पूर्ण भावुक नहीं कद्टे जा सकते। पूर्ण भावुक बे ही हैं, जे 
जीवन की प्रत्येक स्थिति के मर्मस्पर्णी अंश का साज्चात्कार कर 
सके और उसे श्रोता या पाठक के सम्मुख अपनी शब्दशक्ति 
हारा प्रस्यक्ष कर सके। हिन्दी के कवियों में इस प्रकार की सर्वाज्ष- 
पूर्ण भावुकवा हमारे गोस्वामी जी में ही है जिसके प्रभाव से 
रामचरितमानस उत्तरी भारत की सारो जनता के गल्ले का हार 
हैं! रहा है। बात्सल्य भाव का अनुभव करके पाठक तुरन्त 
बालक राम-लच्मण के प्रवास का उत्साहपूर्ण जीवन देखते हैं, 
ज्ञिसके भीवर आत्मावलबन का विकास होता है। फिर आचार्य 
विषयक रति का स्वरूप देखते हुए वे जनकपुर में जाकर सीताराम 
में परम पवित्र दाम्पत्य भाव के दर्शन करते हैं। इसके उपरान्त 
अयोध्या-त्याग के करुण दृश्य के भीतर भाग्य की अस्थिरता 
क्या कट स्वरूप सामने आता है। तदनन्तर पथिक-वेशधार' 
राम-जानकी के साथ-साथ चल कर पाठक गामीण ख्ी-पुरु्षों के 


( रह ) 


उस विशुद्ध सलारिबक प्रेम का अनुअब करते हैं, जिसे हम 
दाम्पत्य, वात्सल्य आदि कोई विशेषण नहीं दे सकते, पर जे। 
मलुप्यमात्र में स्वाभाविक है। 
रमणीय वन-पर्वत के बीच एक सुकुसारी राजबधू को साथ 
लिए दो बीर आत्मावलंबी राजकुमारों की विपत्ति के दिनों को 
सुख के दिनों में परिषतेन करते पाकर वे 'बीरसोग्या बसुन्धरा'' 
की सत्यता हृंदयंगम करते हैं। सीताइरण पर विप्रत्॑ंभ-शुल्षर 
का साधुय्र्य देख कर पाठक फिर लंकादइन के अद्सुत, भयानक 
ओर बीभत्स दृश्य का निरीक्षण करते हुए राम-राबण युद्ध के 
रोड और युद्ध-बीर (रस) तक पहुँचते हैं। शांत रक्त का पुट 
तो बीच बीच में बराचर मिलता ही है। द्वास्य रस का पूर्ण समा- 
वेश रामचरितमानस के भीतर न करके नारदमोह के प्रसंग मे 
उन्होंने किया है | इस प्रकार काव्य के गूड और उच्च उद्देश को 
समभने वाले, सानव-जीवन के सुख और दुःख दोनों पक्षों के 
नाना रूपों में मर्मस्पर्शी चित्रण को देख कर गोस्वामीजी के 
हत्व पर मुग्ध होते हैं; और स्थूल बहिरंग दृष्टि रखते वाले भी 
लक्षण-अन्यों में गिनाए हुए नवर्सों और अलंकरों पर अपना 
आह्वाद अकट करते हैं ! 
यहाँ पर कद्दा जा चुका है. कि गोस्वामी जी ममुष्य-जीवन 
की बहुत अधिक परिस्थितियों का जो सबन्नितेश कर सके, वह 
तमचरित की विशेषता के कारण । इतने अधिक भकार की 
गनव-दशाओं का सजिवेश आप-से-आप हो गया | ठीक है, 


६ रशश्२ ) 


पर उन सन्न दशाओं का यथातथ्य चित्रण बिना हृदय की 
विशालता, भावग्रसार की शक्ति, सर्मस्पर्शी स्वरूपों की उद्धावना 
ओर शब्द-शक्ति की सिद्धि के नहीं हो सकताः। मानव-प्रकृति के 
कितने अधिक रूपों के साथ गेास्वामीजी के हृदय का रागात्मक 
सामंजस्य हम देखते हूँ. उतना अधिक हिन्दी भाषा के और किसी 
कवि के हृदय का नहीं। णदि कहीं सौन्दव्य है तो अफुल्लता, 
शक्ति है तो अणवि, शील है तो हथेपुलक, शुरू है तो आदर, 
पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलोकिकता है तो 
विस्मय, पाखंड है तो कुद्न, शोक है तो करुणा, आनन्दोत्लव है 
तो उल्लास, उपकार है तो ऋृतक्ञता, सहस्व है तो दीनता. तुलसी- 
दास जी के हृदय में विब-प्रतिविब भाव से विद्यमान है ! 


अद्स 
१--कवि की शाचुकता का पता कैसे चल सकता है ! 
२-- कैकेयी की कठोरता किम प्रकार की थी ? 


३--चिन्रकूट की रूमा धर्म के एक-एक अंग की पूर्ण श्रौर मनोहर 
अभिव्यक्ति क्‍यों थी ! 


४--कवि की पूर्ण माझुकता किस बात में है ? 

४--ठुम पूर्ण भाधुक किस कवि को कहोगे ओर क्यों! 
अभ्यास 

१---श्री तुलसीदास जी की भावुकता के कुछ उदाहरण दो । 


&<:-. ब्य. अयो पक "पाक 


( &३ ) 
२--अनल्‍्य किसी कबि की भावुकता सज्बन्धिनी कोई कविता सुनाझी | 
३ -- भावयष-मग ति. श्रीक््क और स्वभावगत का अर्थ बताओ । 


पाठ की सहायता 


सब भूत व्यापिनी >+जो सत्र प्राशियों तक पहुँच सके। वीरभाग्या 
बहुत्चाह - पृथ्वी पर वीरों का ही अ्रधिकार दोता है ॥ विप्रह्॑ंभ 
थू गार वियेग व्ूगार | स्थूल बहिरग दृष्टि वालेल-जा 
लोग भावों की सूच्मता तक नहीं पहुँच पाते | प्रणति >- 


नम्नता । 


२६-एक ग्रामीण 


[ लेखक श्री भवानोभीख त्रिपाठी 'दिव्य/ हिन्दी-अध्यापक गवनमेंट 
नार्भल स्कूल फ़ैजाबाद ने इस कविता में एक ग्रामीण के मुख से सब-प्रकार 
के ऋभावों के मध्य भी कुछ सुल-सुविधाओं का वशुन कराया है | 

बाल कविता-माला में इनकी बालकोपयोगी रचनाएँ पढो | 


गार्मों के रहने वाले हम, 
नगरों की बातें क्‍या जाने? 
हम पत्ले प्रकृति के पलने में, 
छुता-बल की घातें क्‍या जानें ? १! 


है। 


्‌ अर में ) 


तितकों. के मॉपड़े. हमारे, 
पक्के नहीं मकान | 
चिड़ियों की द्दी भाँति, 
किया करते हम कलरवब-गान ॥२। 


शम के नाम दिया ईश्वर ले, 


हर्में स्वच्छ जल-वायु | 
सूय-घन्‍्द्र के शुभ प्रकाश में, 
बनते हम दीघायु | ३ । 
खेत, हमारे पाक, 


अजायब घर थे बीदइइड बन हैं । 
इनसें ही हम घूम घूम, 
बहलाते अपना मन हैं।४। 


दिये प्रकृति ने तीन डाक्टर, 
हमको बड़े सहान-- 
पतन, प्रकाश और जल 
रखते सदा इसांटा ध्यान ४ | 


इनके फीस नहीं देते. हम, 
काम मुफ्त ये करते | 
चीड फाइ-ओषध के बिता, 
सभी रोगों को हरते। $£। 


३ धर ) 


ग्रेसाकुल हो गायों का, 
बछुडो के लिए रेंसाना | 
इउछल-छुल॒ कर बहुई का, 
माताओं के ढिग. जाना +७। 


प्रात:--सार्य पत्तिव्ग की, 
मनहेश कल्ष-रव गान । 
मोरों का केका-रव सुन्दर, 
उनका तत्य-विधान । ८ | 


खागों. में काली कोयल की, 
कू-कूकूनक की रठ ! 
नास्यिनद का जलाशयों. से 
सेकर चलना जल-घद।| 8। 


सुर गान के संग संग, 
चक्की. चलना घर-घर में 
सुधा डालता. पिक का, 


पी-पी करके कर्णो-कुदर में ।२०। 


गीत निरोसी . का सुन्द्र, 
सुत्ष कर सोहर का गाला। 
बिरहे की लय में चरवाहों का 
तम्मय ह्दो जाना। ११२ 


कक... किया. बम 





(६ ह? 3) 
सन्ध्या-सज्य कृषक-अभिकी. का. 
निज-निल गृह में आतला। 
ओर बाल-गोपाल संग, 
मिल्लकर आनन्द ममाना | १४ ; 


कहाँ. सुलस ये नागरिकों को, 
झुर भी. इन्हें. सिहाते | 
इसके आर नाथ-सिनेमा, 
सब फीके पड जाते। १३. 


४ 


हमें. अभमीषट नहीं ह्ढं, 

नगरों के आमोद प्रमोद । 

सब कुछ गाँवों में देती है. 
हमें अक्ृति की. गोद । 798; 
प्रश्न 

१--आमीशों के मकान कैसे होते हैं ? 
२--कृपक 'पाक! और श्रज्ञायबधर का काम किससे लेत हैं? 
३--आभीणों को प्रकृति ने कौन-कौन से तीम द्राक्टर दिये हैं! 

के किस प्रकार रोगों को हरते हैं ? 
४->-नागरिकों को गाँवों के कोन-कीम से सुख सुलभ नहीं हैं ? 

अभ्यास 

३---आमों की माँति मगरों के मुख बर्शन करो | 
२---किसी आम के समीप का सार्यकालीन इृश्य व्ुन करे! 


न्‍्््रपोट कक, 


अंक 2 2 
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महात्मा दावस्टाय 


डा... अर बे. व 


६ रु ) 
है--सगरो के मनोश्जक शहों का अपना अनुभव दताओं। 
4>+कैकानरब और सृत्य-विधान के झर्थ बताओ 


अनाय वे और ६ वें छुंदों में आये हुए समस्त पदों के विश्वदद-पूर्वक 
मास बताओ | 


आदेश 


आमोर्णों के अभाव दुँढ़ कर उनकी तालिका बनाश्रों और उन्हें दूर 
#रने के उपाय सोचो| 


फ्नप 
कक # चल 


३ ०-महात्मा टालस्टाय 


[ भ्री रामनाशयश मिन्न जो का हिन्दी के वत्त॒मान उन्जायकों में 
छुए स्थान है । आपको लोग दूमरे मालबीब कइने लगे हैं । आपके लिखे 
“ए महात्मा टालस्टाय के जीवन चरित में प्राचीन आरयो के छिद्धान्तों की 
हर्य रूप में परिणुति, टालस्टाथ का भारतीयों के प्रति-प्रेम और पीड़ितों 
हि पीड़ा मिवारणारय उनडछी आकुलता देखो ] 


टाह्नस्थय रूस देश के निवासी थे। पर वे सारे संसार के 
लगे उत्पन्न हुये थे । अत्यस्त देश-मक्त होने पर सी उनका ओस 
बश्वजतीन था | इस प्रण्वी पर जितने देश हैं ओर जहाँ जहाँ 
द-दइलित जनता दासत्व से छुटकारा पाकर स्वतंत्रता प्राप्त 
_॥रने की चेष्टा कर रही है, उन सबसे टालस्टाय की सहानुभूति 


जि जा 


कक) 


रहती थी | उनका ध्यान मजुष्य की उन्नति के केवल एक ही अग 
पर नहीं रहता था। वे एक साथ घमे-निरीक्षक, समाज-संशोधघक, 
राजनितिक योद्धा और तत्तवेधा थे । अपने विचारों को उपन्यास 
और अभय प्रकार के निबन्धों हारा प्रकाशित करते थे और उन 
विचारों पर स्वयं भी चलते थे। ऐसा करने में उनको श्रनेक कंष्ठ 
हुये! उनके कुटुम्बी उनसे अप्रसन्न रहने लगे। राजा का क्रोध 
भी कभी-कभी उचित सीमा का उल्लक्ून कर जाता था; पर दृढ़ 
प्रतिज्ष ठांलस्टाय अपने सिद्धान्तों से विचलित न होते थे। ऐसे 
महानुभाव का जीवन-वदृत्तांत सनुष्य-मात्न के लिये शिक्षा-मद होगा, 
विशेष-कर हमारे देश के लिये, जो प्रायः उन्हीं दुःखों से पीड़ित 
है, जिनके दूर करने के लिये यह भहात्सा अपना तन-मन-्धन 
लगाते थे | 

टालस्टाय का जन्म संवत्‌ ६८८५ विक्रमी में रूस की ग्राचीन 
राजधानी मास्को से प्रायः साठ कोस पर यासन्यापोलयाना! 
नामक स्थान में हुआ था । जब इनकी अवस्था तीम बर्षकी थी 
तभी इनकी खाता का और नव वर्ष की अवस्था में इनके पिता का 
देहांत हो गया । इनके कुट्धुम्ब के पुरुष सेला-विभाग में सरकारी 
नोकरी करते थे और उनमें से अनेक विख्यात योद्धा भी थे | पिता 
के भरने पर इनकी चाची ने इनको पाला। यह स्त्री रात-दिन 
संसार के सुख-भोग में लीन रहती थी। श्रति दिन उसके घर में 
दावर्ते हुआ करती थीं, खेल-तमाशे हुआ करते थे। काजान नगर 
में, जहाँ चह रहती थी, प्रति दिन भोज हुआ करते थे । टालस्टाय 


[ ण्ज्ह ) 


बाल्यावस्था में इनमें शरीक देते थे और हँसी-दिहलगी देखते थे । 
न्द्रह्‌ वर्ष की अवस्था में इनका नाम इस नगर के विश्व-विद्यालय 
मेँ लिखवाया गया। पढ़ने में इनका भन नहीं लगता था। इन्होंने 
विश्व-विद्यालय में थी जाकर आमोद-अमोद के उपाय सोचे और 
अलेक विद्यार्थियों के अपना साथी बताया | 
अब इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बाप-दादे की जांयदाद 
काफ़ी थी | जमींदार थे और समझते थे कि चिन्ता झिस बात की 
है। पढ़ना-लिखता रुपया कमाने के लिये होता है। रुपयों का 
अभाव है ही नहीं । प्रतिष्ठा भी धन से ही द्वोती हे । इसलिए सोचा 
कि चल कर अपनी जमींदारी में रहें। पदना-लिखना छोड़कर 
जमींदार हुये। कभ्री-की काशतकारों की अवस्था देखकर दया 
आती; परन्तु खेल-कूद से फुरसत कहाँ ! कभी शिकार को निकल 
गये, कभी मह्दीनों जुओं ही होता रद्दा। नाच देखना विशेष प्रिय 
था । फल यह हुआ कि आमदनी से ज्यादा ख्चे होने लगा। 
ऋण बढ़ गया, घर पर रहना कठिन है। गया। काफ़ पर्वेत पर 
भागे और वहाँ एकान्त में एक कुटी बना कर रहने लगे। तेईस 
वर्ष की अवस्था में सेना-विभाग में नौकरी कर क्वी और कुछ 
लिखना-पढ़ ना भी आरम्भ किया । इसी ,समय क्रीमिया का बुद्ध 
आरणम्म हुआ। उन्होंने अपने देश की ओर से बिना वेतन दिये 
स्वेच्छा से सैनिक होकर लड़ना आरम्भ किया। लड़ने में इतनी 
दचचता दिखलाई कि सेवैस्टोपोल के पहाड़ी गढ़ की सेना के सेलापति 
हो गये। इसी स्थान पर इन्होंने सेवैस्टोपोल की लड़ाई की 
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कहानियाँ लिखीं। इस कहानियों का विलसश प्रभाव पढ़ा। राजा 
की आज्ञा हुई कि इनका लड़ाई से छुटकारा करके इनसे आर्थना 
की जाय कि थे युद्ध का दक ब्हस्‌ इत्तांव लिखे । इस बीच में ये 
रूस की राजधानी पेट्रोमेंड पहुँचे | वहाँ इनका अत्यन्त मनोहर 
स्वागत हुआ | सब अकार के ख्री-पुरुष इनके दर्शनों के! आये। 
नगर में बड़ा जोश था। जिधर देखिये, इन्हींकी चचो थी | कहाँ 
तो एकान्त वास करने की इच्छा थी; कहाँ देश के नेता दो गये । 

थोड़े दिनों बाद टालत्टाय ने फ्रांस देश के विख्यात लेखक, 
सुधारक, ओर दत्ववेत्ता रुसो के मंथों का अवल्लोकन आरस्प 
किया । रूसी के अंथ' बिलक्षण हैं| इनमें स्वतन्त्रता और उन्नति 
के मूजमस्त्र लिखे हैं। इनमें शिक्षा के प्रचार का उपदेश है। 
दाजस्टाय के जीवन के आदशे के इस अंथों ने बदल दिया। 
हाज्षस्टाब ने जो पुस्तकें लिखी हूँ, उन पर रूसो के उपदेश का 
स्पष्ट प्रभाव माजूम होता है! 

इन दिलों रूस देश में गुल्लासी की अथा थी। जमीदार 
काश्तकारों से बेगार लेते थे । काम के बदले में कुछ वेतन नहीं 
देते थे । इस दुरंशा को टाज्स्द्ाय ने देश के लिये ओयस्कर नहीं 
सममा । उन्होंने इसी विषय पर उपन्यास लिखने आरम्भ किये। 
स्वयं अपनी जसींदारी में कृषिकारों से सुन्दर व्यवहार आरम्भ 
किया | उनके लिये याठशालायें खोलीं और स्वर्ध बन्हें इअजील 
का गाना, इतिहास इत्यादि पढ़ाना आरम्भ किया। एक पाठशाला 
में सफलता होने पर कई और पाठ्शालायें खोलीं। चारों तरफ 


क। 2 क्रटिपक "ब्रज फिस्त... जफन 
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से लोगों ने विरोध करना आरभन्त फिया। सब कहने जरगे कि ये 
लोग पढ़ जायेंगे तो खेती कोन करेगा ? मजदूर कहाँ से मिलेंगे 
टाजस्टाय का मत था कि अस्येक बालक, चाहे बह किसी अवस्था 
में उत्पन्न हुआ हो, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है । राजा और 
धनाह्य लोगों का कदेष्य है कि वे अपनी जाति के बालकों की 
शिक्षा का प्रबन्ध करें । ममुष्य-सात्र के लिये जैसे सम्न अवस्था 
को दँकने के लिये बख्थ की आवश्यकता है, उसी प्रहार अपनी 
अज्ञानता के दूर करने के लिये विद्याप्राप्त करमे की आवश्यकता 
है। परन्तु अपने मत के ग्रचार में वे अकेले ही थे । लाचार होकर 
घनको अपने खोले हुये स्कूल बन्द करने पड़े। परन्तु उनका यह 

त हृढ़ होता गया कि उच्च अणी के धनाह््य पुरुष एस लोगों की 
ओर अपना कोई कर्तव्य नहीं ससकते जो निर्धन ह्वोने के कारण 
उनके आधीत हैं। इस समय उन्होंने जो उपन्यास लिखे, के इसी 
सत का प्रतिपादन करते हैं | इन मंथों का बड़ा आदर हुआ और 
यूरोप की अनेक भाषाओं में उनके अलुबाद हुय। परन्तु इन 
अंथों के कारण उनके! राजा और जमीदारों की तरफ़ से बहुत 
कष्ट पहुँचाये गये । उनकी पुस्तकों का ऋपना बन्द कर दिया गया। 
उनके मित्रों को दंड दिया गया, जिसमें उनके साथ देने वाले कम 
हे। जायें । उनकी जिट्रियाँ चोरी से पढ़ी जाने लगीं और उनके 
पीछे सरकारी जासूस छोड़े जाने लगे। इसके पूव ही उनका 
बिचाह दे चुका था। अब उनके मन में समायी कि घन और 
जायदाद एक ज्याधि है । चारों नरफ लोग दुःखी हैं, सेकड़ों थी 
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पुरुष-बच्चे भूखों भरते हैँ। ऐसी दशा में हमकेा यह अधिकार 
नहीं कि हम तो धनवान हों और ऐसा भोजन करें ऐसे बच्च पहने 
कि जे। मनुष्य जीवन के लिये व्यसम का सूचक हो और हमारे 
चारों ओर ऐसे लोग हो किजिमके शरीर-रक्षा के निमित्त आवश्यक 
अज्ञ-वर्त्र भी न मिले | इसी विचार से उन्होंने यह ठाता कि 
अपनी सब सम्पत्ति सबे साधारण के बॉट दें! यह सुन कर 
उनकी स्लरी ओर बच्चे बड़े घबड़ाये और उन्होंने स्यायाज्षय की 
शरण लेने का विचार किया। इससे टालस्टाय दब गये और जे 
कुछ उनके पास था अपने कुटुम्बियों को दे, आप निर्धल की नाई 
रहने लगे। एक कुटी बना ली और स्वयं खेत्ती करने लगे। मांस- 
भोजन परित्याग किया | जो मिल जाता वह खा लेते और पहन 
लेते थे । किसी प्रकार का व्यसन नहीं रखा। खेती करता और 
पुस्तकें लिखना ही इनका काम था | 

खसंबत १६३७ में रूस देश की मनुष्य गणना हुई, उसमें इनके! 
भी कुछ काम मिला । इस काम के करने में इन्होंने सर्व-साधारण 
की सामाजिक और आर्थिक अवस्था की खूब जॉँच-पड़ताल की । 
इस समय की उनकी जो पुस्तकें हैं, उनमें सब्ब-साधाश्ण की 
अवस्था का बहुत अच्छा वर्णन है । उनकी पुस्तकें प्राथः कहानियों 
के रूप में होती थीं) बहुत-सी कहानियाँ उन्होंने शराब की 
बुराइयों के बन में लिखीं। इसके कुछ वर्षो! के अनस्तर रूस देश 
में बड़ा अकाल पड़ा । उस समय टाल्लस्टाथ को दीन-बत्सलता 
के! जिन लोगों ने अपनी आँखों से देखा था उनका लिखा हुआ 


६ श३ ) 


यगुन पढ़कर महान्‌ पुरुषों के उच्च लत्षों का अनुभव होता है। 
टालम्टाय और डनके कुटुन्बी मिलकर दीनों को अपने हाथ से 
भोजन खिलाते और वस्त्र पहनाते थे। अपनी जमींदारी को सारी 
आय उन्होंने ग़रीबों के अपंण करनी आरम्भ की | स्वयं भी वही 
भोजन करते, जो कंगालों के खिल्लाते | टालस्टाय के घार्मिक भाव 
का उज्ज्वल रूप में आदुमांव तब होता था जब वे दुखित, पीड़ित 
ओर पद-दक्षित लोगों के देखते थे। उस समय उनके चित्त में 
ऐसे ज्ोगों के लिये दया, और जिनके कारण ससार में दु:ख, पीड़ा 
ओर अन्याय फैलता है, उनके लिये अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता 
था। ऐसे धामिक भावों का वर्सन करने में टालस्टाय की लेग्बनी 
बड़ी "्रभावशालिनी हो जाती थी। उसके वाक्य अदूलुत आदइरशशो 
का परिचय देते थे , 

अन्त में टाल्नस्टाय के चित्त में वानप्रस्थाश्रसम में अवेश करने 
की इच्छा हुई । परन्तु इसमें कई कठिनाइयाँ प्रतीत हुईं। घरवालों 
का झगड़ा, लोगों का प्राथेना करना और समकाना कि धर वेठे 
ही संसार त्यागा जा सकता है, ऐसी जल्दी क्‍या है, इसकी आवश्य- 
कता क्या है, इत्यादि बाते उसके भागे में वाधक थीं। उस समय 
एक पत्र उन्होंने अपनी स्री के नाम लिखा था। बह अब प्रकाशित 
किया गया है। उससें उन्होंने अन्य बातों के अतिरिक्त यहू वाक्य 
लिखा है, “सुरुष बात यह है कि प्राचीन आर्यो की नाई जो साठ 
वर्ष की अवस्था के निकट जंगल में चलते जाते थे ओर सच्चे 
धार्मिक पुरुषों के समान अपना अन्तिम समय ईश्वर की 
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आराधना में बिताते थे, न कि खेल ओर गण्पों में, अपनी अस्मो 
वर्ष की आयु में सेरी भी यह अचल इच्छा है कि मुझे शांति जाम 
ही, एकान्त सिल्ले और से रे जीवन के कार्य तथा मेरे विश्वास मे 
पकता हो । 
कई बषा के कोलाइल के बाद अन्त में उन्होंने घर छोड़ ही 
दिया | बयासी बप की अवस्था में यीठ पर एक गठरी ढाली और 
अडद़्ल की राह लो। गठरी में दो-तीन आवश्यक चीज़ थीं। 
परन्तु घर छोड़े थोड़े ही दित हुए थे कि एक सराय में उनको 
वर आया। यह समाचार पाते ही उनके घर के ज्ञोग उनके 
पास पहुँचे । धर वालों की ओर देखकर उन्होंने कहा--संग्धर 
में अनेक दुःल्ी पड़े हैं । उनके पास तुम लोग क्यों नहीं 
जाते और टनसे सद्दानुभूति क्यों नहीं प्रकट करते ? थे ही 
उनके अन्तिम वाक्य थे। संसार भर में मृत्यु का समाचार 
पहुँचा । जिस स्थान का लोग नाम भी नहीं जानते थे, वहाँ 
सहर्सखों' आदमियों की भीड़ इनके दर्शनों को पहुँचने लगी । वार 
पर तार आने-जाने लगे | इस प्रकार संचत्‌ १६६७ की शरद-ऋतु 
के अन्त में संसार का एक तिलक्षण पुरुष मनुष्य के कतंव्यों का 
अदूुत उदाहरण हम लोगों को देकर चल बसा । इनका जीवन- 
चरित्र सिद्ध करता है कि प्राचीन आयो के सिद्धांत इस समय में 
भी कार्य में परिणत दो क्षकते हैं | टालस्टराय को आय सिद्धान्तों 
से प्रेम था । वें गीता और उपनिषरें का पाठ किया करते थे ! 
आये-मंथथों के पढ़ने का उपदेश संसार-मात्र को दिया करते थे। 
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उन्‍हें भारत-निवासियों से प्रेम था। फनके दु:ख से दुखी और 
उनके सुख से सुखी देते थे । उन्हें इंसाई धर्म में विश्वास नहीं 
था। उनका सिद्धांत था कि हमारा दैनिक जीवन ऐसा होना 
चाहिये कि हस लोग सबेदा इंश्वर की इच्छा के अनुसार चलें! 
बुरे आदमियों का सामना नहीं करना चाहिये; बल्कि उन्हें 
बरदाश्त करना चाहिये | 
ग्श्न 
१->महात्मा दलिस्टाव के तिद्धान्तों के विधव में तुम क्‍या 
जानते ही ! 
२-दालस्टाय के जोवन में किव्व प्रकार पस्चितंन हुब्ला ! उनके 
यहिले और बाद के जीवन की तुलना करो | 
३->टालस्टाय ने अपने देश की दशा के सुधारने के लिए क्ष्या 
उपाय किये १ 
४--मद्दात्मा टाल्स्टाय के मय में वानप्रस्थाश्षम में प्रवेश कस्ने 
की इच्छा क्‍यों उत्पन्न हुई ? श्ारम्भ में उसमें कोन-कोन 
सी वाचाएँ पढ़ी ९ 
थ आपने सिद्धान्तों का अतिपादन करने में टालस्टाय को क्या-क्या 
कठिनाइयाँ उठानी पड़ी है 
६---टालस्टाय के जीवन-चरिष्र से यह किस प्रकार सिद्ध होता है कि 
प्राचीन आयी के सिद्धान्त इस समय भी कार्य रूप में परिणत हो 
सकते हैं ! 
उ--दालस्टाम को भावतवाहियों से प्रेम क्‍यों था * 
सा० सछु० दू६++र ह 
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| ३--अर्थ बताझो और अपने याक्यों में प्रयोग करो--- 

श्रेयस्कर, विलकझ्द्य, संशोघषम, विश्व । 

न २--वाक्य-विश्लेषण करो-- 

अ जब टालस्टाय दुःखित, पीड़ित और पद-दलित व्यक्तियों को 

! देखते थे तो उलका घामिक-माय अपने उज्ज्वल रूप में मिखर 

| खाता था ।* 

2 ३ -भद्ठात्मा टाक्स्टाय का संक्षित जीचन चरित लिखो | 

! ४--टालस्टाय के सेनिक जीवन का दृत्तान्त लिखों | 

है ३ --विश्वलनीन, प्रादुर्भाव, व्यसन ओर भेयस्कर को अर्थ सहित 

झपने शब्द कोष में लिख लो | 

ह पाठ की सहायता 

। व्यसन“ शौक, विषयजुरक्ति, ऐसी पक्की टेब जो छूटती नहीं, लत 

। जैसे मोहन को समाचार पत्र पढ़ने का व्यसन है। श्याम 

| को सिनेमा देखने का व्यसन है। इस अकार व्यतन अच्छा 
भी होता है; छुरा भी | 

ः निकझृष्ट भ्रथ प्रकट करने के लिए व्यसन के पूषर दुर उपसर्ग लगाते हैं 

था दुष्यूसन । 

ह आदेश 

कुछ ऐसे वाक्य ढूँढ़ो जिनमें व्यतन का योग मांगलिक और कुछ 

रा मे झमायलिक हों । 
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३ १-रत्माकर-त्नावक्ली 


; आधुनिक काल के द्ृद़्ताथा कवियों में शी जगन्नांवदाम रजाकर 
का स्थान सब से ऊेचा है। इन्होंने ऊेवल ब्रजमाषा में कविता खिखी। 
त्मके 'शगावतरण” 'उद्धवशतका आदि अंथों की बहुत प्रशसा है। इन्द्रोंने 
अिदारी-रस्नाकर! माम से विहारी-मतसई को बहुत सुन्दर टीका को दे । 
नीचे दिए हुए कवित्त इनके उद्धवशतकां नामक अंथ से उद्धुत किए. 
शा हैं। आपका जन्म सं० १६२३ तथा परलोकवास सब हशेश्दह 
मे हुआा | 

कृष्ण का वचन उद्धव से 
नन्‍द और जसोमति के प्रेम पगे पालन की, 
ज्ञाइ भरे लालन की लालच लगावती। 
कहे रतनाकर सुधाकर प्रभा सा मद़ी, 
मंजु भंग नेनित्ि के शुन गत गावरती। 
जञमुना कछारतलि को रंग-रख-रारनि की, 
विपिस-विह्ारनि की होंस हुमसावतीं । 
सुधि ब्रज बासिनि दिवेया सुख रासित को, 
ऊूथो मित इहसकों बुल्लाबत को आक्ती ॥१॥| 
प्रेम-लेम निफल निवारि उर-अन्तर तें, 
अड्म ज्ञान आरनंद-निधान भरि लैहें हम! 
कहेँ रतनाकर सुधाकर-सुलिन ध्यान, 
आँखुनि सी घोइ, जोति जोइ जरि तौई हम ! 
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आयो एक बारि बरि गाकुंत गली की शूरि 

तब इहि नीति की प्रतीति घारि लेहेँ हम ' 
मन सौं, करेजे सं, सचन-सिर-आंखिनि सीं 

ऊद्धव तिहारी सीख भीख कर लेह हम |: 


गोकुछ पहुँचने पर उद्धव की दशा 


दुःख-सुख मीषंम औ सिसिर न व्यापे जिन्हें, 

छापे छाप एके हिये ब्रह्म ज्ञान-साने से; 
कहे रतनाकर राम्भीर सोई ऊद्धव को, 

घीर उधरान्यी आनि त्रज के सिवाने में ! 
ओर मुख-रंग भयौ, सिधिल्षित अंग अग्रौ, 

बैन दक्षि दंस भयोौ, सर गरुआने में 
घुल्कि पंसीजि पास चाँपि असकाने कॉफि, 

बनें कीम बहति बयारि बरसामे में॥३॥ 


गोापियों के बचने उद्धव से 


उभो कहो सूधो सौ सनेस पहिलें तो यह. 
प्यारे परदेस ते, के थीं प्रग पारिहेँ? 

कहे रसनाकर, तिहारों परि वातमि में, 
मभीडि हम कब लौं करेजो. सम सारिहूँ! 

लाइ लाइ पाती, छाती कब लौं सि हैं हाथ, 
घरि-धरि ध्यान, धीर कब लि थारि हैं? 


ही शा कप. विलमाता। 


( रएश६ ) 
वेननि डचारि हैं उराइनो के थौं से, 
स्थाम की सल्लोनों रूप नेंननि निहारि हैं. ॥४॥ 


मरथेग से लोटने पर उद्धव की दशा 
प्रेअ-मद-छाक्े पद परत कहाँ के ऋहाँ? 
थाके अंग, नेननि सिथिल्‍्नता सुद्दाई है। 
ऋऊडे रतमाकर यों आवत चकात ऊधो, 
मानी सुध्ियात कोझ भावना भुलाई है। 
'घारत धरा ये नस डउदार अति आदर सौं, 
सारत बंहोलिनि जो आरॉस-अधिकाई है।! 
उक कर राजे नवनीत जसुदा कौ दियौ, 
एक कर बंसी बर, राधिका पठाई है ॥£॥ 
प्रश्न 
#--ऊँष्ण ने अद्धव से क्या कहा ? 
२--क्षष्ण का उद्धव के गोकुल भेजने में कया उहेश्य था ? 
३०-गोकुल पहुँचने पर उद्धव की क्‍या दशा हुईं? 
४--घीर उधरान्यों! का क्या अर्थ है ! 
६--गोपियों के बचने उद्धव के प्रति क्‍या थे ? 
अभ्यास 
१--गोकुल पहुँचने पर उद्धव की जो दशा हुई उसके अपने शब्दों 
में बशुन करो | 


( 7३७ ) 

२--दुसरे छुन्द का अर्थ लिखों | 

३--निफल, खबन, सलोनी और आँत के द॒त्सम रूप लिखें | 

४““इस पाठ में आझे हुए मुहाविरे छॉटो, उनके अभिगयात बताओ 
च्योर अपने वाक्यों में प्रयोग करो | 

पू-सनम्‌इरश और रूप चनासरी के लक्षण बताओ । 

प्रठ की सहायता 

प्रिकिति-बिह्वारिन की होंत --वन-विहार की अभिलाबा । 

प्रम-नेम ... भरे लैहें इम--ड्म अपने छृदय से निष्फल प्रेम नेभ के" 
दशा कर उसमें आननन्‍्द-निधान ब्रह्म-जञाम भर लैंगी | 

जोइ > देखकर | 

. छापे छाप...साने मैं -- जिस उद्धव के ब्रह्मशान से परिपूर्ण हृदय हें 
उस एक ही ब्क्ष की छाप है | 

मींडि -- मसल कर, हाथों से दवा कर | 

पाती > पत्ती, पत्नी, चिट्ठी । 

मानों...मुलाई है -मानों किसी भली हुईं भागना का स्मरण कर 
रहे हैं। धद 

सासत >पीछुते हैं, ठीक करते हैं ! 


 हहेटर ) 
३२१-च्ढ्ता 


हहठता से लसार में सुलभ होत सब काम | 
इठता दी को प्रबल करि लंका जीतेहु राम |” 

[इसी मद्दान्‌ मानत्री गुण का बशन इस कविता में किया 
गया है | इसी की सहायटा से मनुष्य जीवन-युद्ध मे विजयी हो सकता 
है | लेखक स्वर्गीय पं० रामचरित उपाध्याय खड़ी बोली मे कविता करने 
हे हठ समथक थे। 'रामयरित-चिन्तामण! इनका लिखा हुश्रा एक 
उत्कृष्ट मह्ाकाव्य है | | 

धन्य वही है जिसे नरिपुओं में अतीति है, 

दीति ग्रीति है नहीं न उससे तनिक भीति है । 

जिसको निज्ञ कर्तव्य थांद रहता है हरदम, 

उसका कब उत्पाह भला हो सकता हे केस । 
दिम-मेचों ने रकि-कार्य में विश्न नहीं क्या-क्या किया 

ये किंतु आप ही मर मिटे उसका क्या छुछ कर लियावश 


कर्मवीर बकबाद नहीं करता है. खल से, 

शांति सहित निज कार्य किया करता है बल से। 

यद्मवि जुद्द-गण उसे बुरी बाते कहता है, 

नो भी बह निज धर्म -सागे पर हृढ रहता है । 
ज्यों श्वान मूँकले हैं खड़े हाथी जाता है चला। 
क्या मशकों के हुंकार से खगपति डरता है भत्ता ॥१॥) 





६ “हल ) 
अपने बल से आप खड़ा जो हो सकता है, 
वही मलुज निज झुत्ष-कर्त्तक को थो सकता है । 
निञ्ञ बल्ल का विश्वास बनां है जिसके सन में. 
उसे सिद्धि स्बत्न मिल्लेगी रण में, बन में। 


क्यों अपद चतुष्पद सिंह भी राज्-शब्द से युक्त है? 
जो विक्रमशाली है सदा सभी दुःखों से मुक्त है ॥३॥ 


घारा रुकती नहीं कभी नदियों की तब तक, 
प्यारा उन्‍्हेँ पयोधि नहीं मिलता है जब तक, 
सुधा प्राप्त हो गयी नहीं देवों को जब तक, 
बारिधि मथते चले गये वे थके न तब तक | 


जो वक्ष-कार्ये आरंभ करके पीछे हद जाया, 
वह फिर कैसे कहिए भत्ता कभी सिद्धियाँ बायगा ॥श॥। 
इृढ़-प्रतिश क्या कभी विश्न से डर सकते हैं 
यस का भी वे सदा सासना कर सकते हैं. 
जो चबछते हैं. सदा पराये द्वित के मंग में, 
थुभ सकते हैं कभी न कॉटे उनके पर में । 
अति प्रबत्ञ पवम से भी जल्द तब त्तक हट जाते नहीं । 
जब तक सतृष्ण संसार को जलमय कर पाते नहीं ॥श॥) 


दुःखानल में धीर जन्‍म भर जल सकता है, 
पर अपने सिद्धांत से न बह टल सकता है। 
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ध्यासा ही मर जाय किंतु जच तक जीता है, 
स्वाती जल को छोड़ न कुछ जातक पीता है। 
इलथि कभी बाधा गया, सथा गया, सोखा गाया. 
गत मयोंदा भी कमी चलता क्‍या देखा गया।॥६।॥ 
इढ़-भतिन्न ज्ञो काय-सूत्र कर में धरवा है, 
करता है वह उसे, नहीं जब तक मरता है। 
कह कर जो हट जाय वही अति कायर नर है, 
जग में वह उपहास-बूर्ण अपयश का घर है। 
शी, समीरण, सूर्य मी करेते कुछ विंभाम हैं । 
शेष शीश पर ही धरा रइती आठों याम है ॥आ। 
प्रश से हृटता नहीं घीर सर को आता है, 
यहापि उसके लिए बड़ा दुख वह पाता है| 
बाहर हो सज़-दंत नहीं सुख में फिर जाते, 
कट कर के हैं कभी भले ही वे गिर जाते। 
जादे अचला भी कभी सागर भिर्मयाद ही। 
स्‍ब ताश्क चह्तता नहीं कितना ही अबसाद हो ॥५। 
विपुल ब्रिन्न को दूर करेगा जो तेजस्वी, 
होगा बह क्यों नहीं विश्व में शीघ्र यशस्त्री ? 
जिसकी दृढ्ता कसी नहीं घटने पाती है. 
लच्मी उसके अंक. आप ही आ जाती है । 
टू बस्तुओं को जला पराथक हुआ पत्रित्र है। 
हित पूजित होता नहीं जय भी बड़ा विचित्र है ॥६| 


(६ रहेव ) 
जो हृढ हो निःस्वार्थ अज्लाई चाहे जग की, 
क्‍यों न बने संसार घूलि फिर उसके पण की 
जग-सेवक ही सेज्य जगत के बन जाते हैं, 
चाहे हों बे नीच तद॒पि पूजा पाते हैं। 
क्या चिंतामशि जड़ है नहीं, कामधेतु पशु है नहीं! 
पर उनके दर्शन के लिए उत्कृठित य्रद है मही॥१०॥ 


प्रश्न 

१--इस कप्तिता के द्वारा कवि जगतू के कया सन्देश देना 
चाहता है ? 

२---म्रुव के विषय में तुम क्या जानते हो १ 

३--मात्रिक छुम्द किसे कहते हैं? 'इृढ़्ता' श॑र्पक कब्रिता किस 
छुन्द में लिखी गई है ? इसका क्या लक्षश है ! 

४- कौन जगत का सेच्य बन जाता है! 

$--केदावर्तों की साहित्य मे क्या उपयोगिता है ? इस पाड में कौम- 
कौन सी कहावते आई हैं १ 

अभ्यास 


१- देंढ़ प्रतिक्ष मनुष्य के लक्षण इस कविता में से दुँद कर लिखी | 

२--सागर-मंथन की छथा रुजेए में उत्ताओं | 

३-छुठे पद में सागर के सम्बन्ध में तीन कथांत्रों की ओर सकेह 
किया गया है, उन्हें संज्िप मे लिस्वों | 
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पी 


प्रीमर्त 
ही सहादिवी वर्मा 


( रहे॥ ) 
डन्न अग-मेबक ही सेव्य जगत के बन जाते हैं?...".इस क्षथम की 
पुष्ट में अपनी ओर से दो उदाहरण दो !. 
* ४-“टिंठुता' पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखो | 
पाठ की सहायता 


आठ सिद्धिया--अखिमा, महिमा, गरिमा, सबिता, प्राप्ति, प्र।काम्य, 
ईशित्व और वशित्व | 


अजब 7 रे नल 


३३-स्प्रति-ेखाएँ 


'[ आधुनिक र्नी कवियों में से श्रेष, सफल और ख्याति-प्राप्त निबन्ध 
लेखिका भोगती महादेवी वर्मा एम० ए.० लिखित इस पाठ में पबतीय 
कुनियों की दशा, उनके जोवन में देन्य शोर विचित्रता का सुन्दर समन्वय 
देखी | आपकी कुछ स्थगाएँ ये हैं :-... 

नीहार, रश्मि, नीरजा, वान्ध्यगोतत, दीप-शिखा और अतीत के 
चल चित्र | 

बादामी रंग के पुतने काग्रज के टुकड़े पर लिखी हुई रसीद 
ँपलियों में भामे हुए जब में कुछियों के चित्रगुप्त अ्थात्तू ठेकेदार 
की ओर से मुँह फेर कर बाहर बुकने से पहले जल उठने वाले 
दीपक जैसी सम्ध्या के देखने लगी तथ उन्‍हें अपनी अधीनस्थ 
आत्माओं का लेखा-जोखा और अपनी महत्ता का वर्णन रोकना 


६ शह8६ई 3) 


पडा ; कई बार खॉँस-खाँस कर जब वृद्ध महोदय ओता की 
डदासीमता भंग न कर सके तब कुछ आशे की ओर कुके हुए 
इादहिने कान में मटमैला टूठे निक बाला कल्षम खास कर ओर उडेद़ी 
मेढ़ी उँगलियों में बिना ढक्‍्कन बाजी ओर पानी मिली हुई फीकी 
स्थाही से भरी दावात यत्न से दबाकर धीरे-धीरे सीढ़ियों से नीचे 
इसर गए झौर उनके पीठ फेग्ते ही कितने ही छुल्ली मेरे कमरे के 
सामने एकत्र होने लगे । 

यह डोटियाल संज्ञाधारी जीव भी विचित्र हैं | नेपाल, भूटान 
आदि से जो कुज्ी इस ओर आते हैं उनकी विशेषता का मापदणइड 
चोका उठाने की शक्तिमात्न है। उनमें प्रायः छोटा-सा छोट! कुंली 
भी डेढ़-दो सन का बोझ उठा कर ऊँचे ऊँचे पहाड़ों की मीलों लम्बी 
चढ़ाई पार कर जाता है। पर रूप में यह सब शिव के बराती 
हँ-केवल वे कुरूप हैं दीन नहीं, और ये दीत अधिक हैँ, कुरूप 
कम | 

कोई टाट का सिल्ला विचित्र पैज्ञामा और फट हुए काले 
खुरदरे कम्बल का गिलाफ़ जैसा कुरता गल्ले में ल्ट्काये भालू के 
समान घूम रहा है. कोई कोपीनधारी तार-तार फटा सूती केट 
पहने, कम॒र में बार बाँधने की मोटी रस्सी लपेटे श्रीर रुखे खड़े 
बालों के खुजलाता हुआ सेही जैसा कॉटेदार जन्तु जान पड़ता 
है । किसी के कठिन ऐडी ओर ऐंटी फेली उंगलियों वाले पेर सड़क 
कूटने के दुमुंठ से स्प्षा करते हैं और किसी के, स्वरचित, मूँज 
की खुरदरी में सिकुड़ बैंध कर पंजे की आ्रान्ति उत्पन्न करते हैं | 


( २६७ 3) 

के.ई धूप में बैठकर कपड़ों में से जुयें दीनता हुआ बानर का 
स्मरण दिलातः है और केई दुकानदार से माँग-जाँच कर मुख 
तथा द्वाथ-पैश में मले हुए तेल के कारण जल से बाहर मिकल्ले 
हुए जलजन्तु की तरह चमकता है। थे भी मनुष्य हैं, इसे 
हम अभ्यास वश ही समभते हैं-- इनमें मनुष्य का रूप पाकर 
नहीं । | 

ऐसे विविध अदभुत रूपों की भीड़ देखकर मेरी मौसी तो 
कोने में दुबक कर बेठ गई और मक्तिन बाहर, देहली पर खड।: 
होकर विस्मय को मुद्रा से उनका निरीक्षण-परीक्षण करने लगी, 
क्योंकि दैन्य और विवित्रता का ऐसा समन्वय तो हमारे गाँव मे 
भी नहीं मिलता । मेने कुछ उदासीन भाव में कह्टा--“तुम जाओ . 
हमारा कुछी जंगबहादुर है, उसी के भेज दो ।” 

मेरी बात सममकर उनमें परस्पर देखा देखी होने लगी-- 
भीड़ में से कोई विशेष साहसी बोला--माई जी ई है जंगिया--मे 
इस नाम में जंगबहादुर की नहीं पहचान पायी।! अतः फिर 
कृह--- 

अंगबहादुर के बुल्लाओं । 

वे विस्मित से एक दूसरे को धकियाने लगे । फिर एक व्यक्ति 
को आगे ठेखकर दूसरे. ने कद्दा--यई तो जंगिया बोलता है।' 
जिसे ढकेला था उसमें अपने कुली के उपयुक्त महत्ता का लेशमात्र 
ने पाकर मैंने सन्देद से अश्त किया--'क्या नाम है तुम्हारा ?ै! 

उत्तर मिला --जंगबहादुरसिह |” 


( इससे ) 


साम ने नाम के अधार के ठीक से देखना आवश्यक कर 
दिया । प्तीय पथ और पन्थरों की चोट से टूटे हुए नाखून और 
चुटीली उंगलियों की बीच में ढाल बनी हुई मुँज की चप्णल मानों 
समुष्य को पशु बनाकर भी खुर न देने वाले परमात्मा का उपडास 
ऋर रही थी। पाँव से दी वालिश्त ऊँचा और ऊनी-सूती पैबन्दो से 
चना हुआ पेजामा मनुष्य की लज्या शीलता की विडस्बना जेसा 
खंगता था । किसी से कभी मिले हुए पुराने कोट में, नीचे के 
मटसैले अस्तर की मॉकी देती हुई ऊपरी तह धार-तार फरकर 
आलरदार हो बठी थी और अब अपने पहनने वाले के। एक मबरे 
जन्तु की भूमिका में उपस्थित करती थी। अस्पष्ट रंग और अनि- 
श्चित रूपवाली दोपलीया टोपी के छेदों से रूखे बाल जहाँ तहीँ 


मॉककर मैले पाती और उसके बीच-बीच में फाँकत्ते हुए सेआार 
की ध्मृति करा देते थे । 


घनी भौंहों के नीचे मुख चौड़ा ओर नाक कुछ गोल हो गई 
श्री | हँसी से निरन्तर खुले हुए ओंठों के कोने कान तक फैल कर 
गाल ओर कान के अन्तर को छिपा देते थे। छोटो झौर विरतल 
मूँल्ी के काली ढोरी जैसे छोर मुँह के दोनों श्रोर भूल कर, छोटे- 
छोठदे शॉतों से प्रकट होने वाले बचपन का विशेष कर रहे थे। 
एक ओर संकोर्ण माथे और दूसरी ओर छोटी गोल उुड्ी से 
सीमित घोड़े मुख को रोककर पोंछी हुई-सी छोटी आँखें, करो 
सजल भलक देतो थीं जो रेगिस्तान के जलाशय में सम्भव है। 
शेहुआं रंग निराली धूप में रहने के कारण कहीं पुराने ताँबे जैसा 


( शरेंह ) छ् 

कौर कहीं ऋईदार हो गया है। बोक बाँवने की गाँठ-मेंठीली 
युरानी रस्सी का एक छोर गले को माला बनता हुआ कम्बे से 
लटक रहा था. दूसरा कमरबन्द बन कर कोट के मसबरेपन में 
कहीं छिपा, कहीं प्रकट था। ऐसा ही था यह जंग बहादुरसिह 
बर्फ ज॑गिया। उसे अपने भादह्दे धमसिंह के साथ मेरा सामान 
ज्लेकर केदारमाथ होते हुए बदरीनाथ पुरी तक ज्ञाना और »ी 
समर लौटना था | एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से गअल्येक की 
मजदूरी तथ हुई थी जिसमें एक आता फ्री रुपया कमीशन ठेकेदार 
को आध्य था । 

पुस्हारश भाई कहाँ है ? -पूछते ही--'पधनिया, ओ घनिया! 
की पुकार मच गई । पर बार-बार सब के ढकेलले पर भी जो भाई 
के पीछे ही अड़ा रहा, उसे मेने बिना किसी के बताये ही धनमिह 
ससम; लिया। जंगवद्गादुर का चचरा भाई अपने छोटेपन के प्रति 
इतसा सतर्क था कि उसे देखकर किसी पौराशिक अलुजञ का 
स्मरण हो आता था। ग़ोल-मटोल कुछ पुष्ट शरीर बाले घनिया 
की आकृति भी उसके ब्वभाव के अनुरूप थी। विरक्ष भूरी भौहों 
की सरल रेखा और छोटी नाक की कुछ .नुकीली नोक डसकी 
सरलता का भी परिचय देती थी और तेजस्विता का भी। ओहों 
का दाहिना काना कुछ ऊपर की ओर खिंचा-सा रहता था जिससे 
उसके झुख पर सुम्कराने का भाव स्थायी हो गया था। रंग की 
स्वच्छुता और त्वचा की चिकनाइुंट से प्रकट होता था कि कुली- 
जीवन की सारी कठोश्ता उसने अभी नहीं केज्ी है। शत के 
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पुराने पैचामे और जीन के फटे कोद ने उसे परामित सिपाही की 
भूमिका दे डाली थी को उसके मुख के भाव के साथ विरोधाभास 
उत्पन्न करती थी | 

धहाड़ के अँचे-नीचे रास्ते में मुफे अपना और अपने साथियों 
का जीवन इन्हेँ सौंपना होगा और मार्ग में जीवन की सब 
सुविधाओं के क्षिए ये मेरे संरक्षण में आ गये दें ।' इस विचार 
मे उन दोनों कुलियों के प्रति मेरे मस में अयाचित ममता उत्पन्न 
कर दी । मैंने कहा--“तुम दोनों समान देख ही, अधिक लगे ते 
पक कुल्नी और ठीक कर लिया जायगा ।” 

आगे-आगे जंगिया और पीछे-पीछे धतिथा ने कमरे में पर 
रखा और मौसी तथा मक्तिन को विस्मित करने हुए भारी बंडलों 
को अनायास घढा-दाकर बोक का आमुमान लगाने लगे । 

में पेदल डी लम्बी-लस्बी परबंतीय यात्राय कर चुकी हूँ जिनसे 
सफलता का भूल मन्त्र सामान कम रखता हो माना जाता है। 
अतः इस सम्बन्ध में धुमसे भूल होना सम्भव नहीं । फिर में 
यह विश्वास नहीं करती कि जिन यात्राओं में खाय्-सामओ मिल 
जाने की सुविधायें है वहाँ भी थी के पीपे और बिस्कुट के बडल 
बीसियों दिन ढोते फिरा जावे । हिस के सुन्दर शिखरों की छाया 
में पॉल्सन का बटर और हन्दले पामस बिस्कुट खाना मेरी समझ 
से कम आता है; पर वहीं लकड़ी कंडे बटोर कर आलू मूनते 
ओर बादी बजाने का सुख सें विशेष रूप से जानती हूँ । भेरी मौसी 
अवश्य कुछ अधिक लासान ले जाने की इच्छा रखती थीं; परन्तु 


६ रठ१ ) 
मेरी छोटी-सी इच्छा को भी बहुत मूल्य देने का उनका स्वभाव 
है | इनके बेटे लिन तीथ्थों में उन्हें नहीं ले जा सकते, वहीं मैं ले 
जा रही हूँ, अत में सब बेटों से बड़ी हूँ और मेरी बुद्धि सब 


प्रकार विश्वसनीय है, इस सम्बन्ध में उन्हें कोई सन्देह नहीं था! 
इस प्रकार सबके इने गिने कपड़े, विस्तर, दवा का बच्स, 


कपड़े साफ करने के लिए साबुन आदि आवश्यक बस्त॒यें ही साथ 
थीं जिन्हें जंगबह्ादुर ने पास कर दिया और दूसरे दिन सवेरे ही 
हमारी यात्रा आरम्भ हुई । 

ऐसी यात्रा में चल्चित्र के समान ज्ञो जीवन दिखाई देता है, 
उससे हम किसी ज्ञाति के सम्बन्ध में ऐसा बहुत कुछ ज्ञातव्य जान 
सकते हैं जो अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं होता। 

घर में व्यक्ति अपने आश्रितों और सेबकों के प्रति अपने 
व्यवहार को छिपा सकता है. कृत्रिम बन सकता है; परन्तु यात्रा 
में ऐसा सहज नहीं होता। मलुष्य में जा भी स्वार्थपरता, बियैक- 
हीनता, ऋरता और असहिष्णुता रहती है वह ऐसी यात्रा में पण- 
पण पर प्रकट होती चलती है! कुत्नी को पेसे देते समय, उसके 
विश्ञाम और भोजन का समय निश्चित करते हुए, साथियों के 
सुख-दुःःख की चिन्ता और सहायता के अवसर पर मनुष्य अपने 
अन्तरतम का ऐसा आभास दे देता हे जिससे उसके चरित्र की 
अच्छी व्याग्व्या ही सकती है । 

एक ओर श्वेत्त शतदल की पंखड़ियों की तरह कुछ खुली, कुछ 


बन्द, कहीं स्पष्ट, कहीं अजद्य पर्वेत-भ्ेशियों और दूसरी ओर कहीं, 
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हर 


हरितवल से फेले खेत और कहीं गज्ली चाँदी जेसे सोता के बीच 
में जो जीवन गति शील है. उसे देखकर प्रमन्नता से अधिक 
करुणा आती है । 

डांडी में बैठे हुए कोई लम्नोदर अउने हाँफते हुए कुल्षियों को 
पकर्प-सर्प' कहकर इस तरह दोडाता है क्रि उसे देखकर हमें, स्वर्ग 
पर अविकार पाकर भी देवता न बन पाने-बाले नहुप का स्मरण 
हो आता है। किसी डांडी में कोई सम्पन्न धर की श्ृड्ारित 
प्रसाधित महिला प्रबंध के सीन्द्रणं की उप्रेत्ञा कर ऋषकियों लेती 
जाती है । किसी में घुटदे सिर ओर सूखी लकड़ी से शरीर बाली 
कोई बृद्धा, कद्डुतिक्त अनुपात से उत्पन्न मुद्रा धारण क्रिये और 
राह में आँख गड़ाएं, हिलती-डुलतो चली जाती है। ऋहीं कोई 
घनहीन मोड़ रूप्पान में बैठ कर दोनों पाँव लठकाये हुए, याथना 
भाव से आकाश की ओर ताकता है, कहीं कोई छोटे टटटू पर 
विराजमान वीर, घोड़े वाले को पूँछ पकड़ कर चलमे के लिए 
मना कर रहा है, क्‍योंकि इस व्यायास से बह सभीत हो उठता 
है। कहीं डांडी में समचर्भ बिछा कर बैठे हुए सठावीश, शंख- 
मालर लेकर पैद्ल चलने बाले शिष्यों को देख-देख कर सदेह 
स्वरगारोहस का सुख अनुभव कर रहे हैं। 

इस डांडी, रप्पान, टट॒ट आदि से भरे पूरे दल्ल के अतिरिक्त 
एक दूसरा दत्त भी है, जिसमें दरिद्रों का ही बाहुल्‍व है। प्रायः 
रूपयों के अभाव में इनमें से अधिकांश बिना टिकट ही रेल्-यात्रा 
समाप्त कर शआने में निषुण होते हैं । फिर पॉच रुपये से लेझर 
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बाँच आने तक अंठी में रखकर और गठरी में सत्तू-वबेना-गुड़ का 
पामेय लेकर चलते हैँ । जीवित लोदने के साधनों के अभाव में 
इनकी यात्रा सबसे अन्तिम जिंदा के उपरान्त ही आरणस्स होती हे । 
राह में जहाँ बीमार हुए साथी छोड़ कर आसे बढ़ गये. दो-चार 
दिन वहाँ ठहरने से सबका पाथेय ओर रुपया-बेली चुक जाने का 
डर रहता है और उस दशा सें क्रिसी का भी लक्ष्य तक पहुंचना 
असम्भव हो जाता है। इसी से वे सब घर से ही ऐसा सममीता 
करके चलते हैं, क्योकि एक का न पहुँचना तो उसके व्यक्तिगत 
पाप का परिणाम है; पर यदि उसके कारण अन्य भी न पहुँच 
सकें ठो दूसरों को स पहुँचने देने का पाप भी उसके सिर रहेगा। 

ट्टी-चट्टी पर इनमें से दो-एक बीसार पढ़ते रहते हैँ ओर 
कहीं-कहीं मर भी जाते हैँ। अन्त्येष्टि का काम यात्रियों से माँग- 
जाँच कर सम्पन्न क्रिया जाता है। साधन न मिलने पर गहरा 
खड़ तो स्वाभाविक समाधि है ही । 

पैदल चलने-बालों में कभी-कभी अमणप्रिय-दूरिस्ट भी आते 
जाते मिल जाते हैं। वे यात्रियों के अख-शब्र से जैस तो होते ही 
हैं, उनका पैद्ल चलना भी मनोबिनोद के लिए ही रहता है, 
क्योंकि अधिकांश छे साथ टट्ट, रहते हैं, जिन्हें बात्रियों की सुफिधा- 
छुसार कभी आगे. कभी पीछे चलना पड़ता है। दरिद्र पैदल चलने 
बालों से न डांडी वाले बोहते हैँ, न नये फेशनेबिल्न यात्री ! 

हांडियों के काफके में भी अपरिचित नहीं; पर षह कुलियों 
तक ही सीमित रहती है । कभी किसों छुल्ी को हेजा हो गया, 
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किसी को बुखार आ गया, किसी के गहरी चोट आ गई! बस 
तुरन्त दूसरा कुली ठीक कर लिया जाता है और यात्रा अविराम 
चलती रहती है । बीमार कुत्ली भाग्य पर छोड़ दिया जाता है। 
जीवित रहा तो जहाँ से चला था, वहीं लौट कर दूसरा यात्री खोज 
ल्लेता है; सर गया तो फेंक देने की सुविधा का अभाव नहीं। 
डांडियों के साथ सामान ढोनेवाले कुज्ी भी रहते हैं; पर उन्हें भी 
डांडियों के साथ ही दौड़ना पड़ता है । 

इस यात्रियों की स्थिति बहुत कुछ एसी रहती है जैसे हमारे 
यहों इक्के बालों की | बह बारह रुपये का एक टट्ढट, खरीद लेता है 
ओर उसे रात-दिन इस तरह दोड़ाता है कि कम से कम सभ्य 
में छत्तीस वसूल हो जायेँ। थके टूटे टष्ट, के मर जाने पर वह 
बारह रुपये में नया खरीदने के उपरान्त भी लाभ में रहता है। 

यात्री भी एक रुपया प्रतिदिन देकर कुल्ी को खरीदता है; 
इसलिए लाभ की दृष्टि से तीन दिन का रास्ता एक दिन में तय 
करने की इच्छा स्वामराबिक है, अन्यथा वह घाटे में रहेगा | 

यात्री तो बैठा ऊँघता रहता है, पकवान, सूखे मेवे आदि उसके 
साथ दोते हैं, अत: ऋधिक थकावट या अधिक भूख का प्रश्न ही 
नहीं उठता; पर वह कुलियों के विश्राम और मोजन के सभय में 
से घटाता रहता है। सबेरे ही कह देता है कि बीस मील रास्ता 
ठय करना होगा । चाद्दे जिस तरह चलो, पर शाम तक इतना न 
चलने पर मजदूरी काट ज्ञी जायगी और वे बेचारे ममुष्य-पशु 
हाँफ-हॉँफ कर मुँह से फिचकुर निकालते हुए दौड़ते हैं । 


न 
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आश्चर्य तो यह हैं कि सबल वे हो हैं। यदि उनमें से एक 
मी श्क्ुटियाँ टढ़ी कर अपने सवार की ओर देख कर सामिप्राः 
इस सेकड़ों फ्रोट गहरे खड की ओर देखने लगे तो सवार बेहोश 
हो जायगा | पर उन्हें क्रोध आने तो कैसे ! 

इसी स्वर के हृदय में बसो मृत्यु और पविन्नता के भीतर 
छिपी व्याथि में से हमें भी मांगे बनाता पड़ा। में तो डांडी में 
बेठती नहीं, दूसरे भी पेदल ही चले। मनुष्य के भाव के समान 
सपेपणीय ओर कुछ नहीं है। इसी से हमारे कुली स्नेहशील 
साथी बन सके, औणे आज़ उनकी स्मृद्ि को में उस तीर्थका 
पुण्यफल ही सानती हूँ। उन दोनों के पास दो टाट के ढुकड़े 
झौर एक फटी काली कसली थी जिसे चौड़ाई की ओर से ओढ़ना 
कठिन था और लम्बाई को ओर से ओद़ने पर यदि पैर ढँक जाते 
मे तो सिर का बाहर रहना अनिवार्य था ओर सिर ई्ंक लेने पर 
पैसें का बहिष्कार स्वाभाविक हो जाता था | 

मलिन, बिना घुल्े, कपड़ों में भी उत्त दोनों भाइयों की 
स्वच्छूला विषयक ज्ञान खो नहीं गया था। चढ्टी में सबसे दूर 
ओघेरे कोमे को खाज कश वे कड़कड़ाते जाड़े में कपड़े दूर रख, 
कौपीम-बारी कोबा जी के वेश में मात बनाते खाते थे। स्वच्छ 
कपड़ों के अभाव भें आचार की समस्या का यह समाधान 
लिमोनिया का निर्ंत्रण है, यह में प्रयत्न करके भी उन्हें सममा 
न सकी । 

बर्तम के सास से भत्येक के पास एक-एक लोदे का तसला था 


६ हवेई ) 


जिससें से एक में दाल बन जाती थी, दसरे में भात । कभी-कभी 
दाल का ख् बचाने के लिए वे मरतों के किनारे खोज कर 
लिगूए नाम का जगल्ली शाक तोड़ लाते और उसी के साथ स्वाद 
ले-लेकर कब्ची-पक्की मोटी रोटियाँ खाते थे। भागे में आल के 
अतिरिक्त कोई हरी तरकारी सिलती नहीं, पर इसे जगलियों के 
खाने योग्य विषेज्ञी घास समझ कर कोई खाने पर राजी नहीं 
होता था | 

एक बार हउ-पूर्वक शाक् का आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर 
उससे मेरा भी हिस्सा रहने लगा और फिर तो जसे हमारे उय॑ज्ञर्तो 
में महत्वपुर्स स्थान सिल्ल गया । 

भागे में हम सब उनके पीछे चलते थे, अतः शेप शरीर बोस 
की ओट में हं।ने के कारण केवज्ञ उनके पैर ही भेरे निरीक्षण की 
सीमा में रहते थे | धनसिह की पत्चके चाहे संकोच से न उठती हों 
पर उसके पैर भाई के साथ रृढ़ता से उठते थे। जब कमी चढ़ाई 
पर उनके पंजों का भार पेंड़ियों पर पड़ने लगता और आरे रक्‍खा 
हुआ येर पीछे खिसकता जान पड़ता तब में तिना उसका सुख 
देखे ही थकावट का अनुसान लगा लेती थी। परन्तु 'जगबहाहुर 
थक गये हो'--पूछते ही विचित्र भाषा में बही परिचित उत्तर 
मिलता-अस्सा है सा कुछ तकल्लीस नहीं”। अच्छा और 
तकलीफ के अपन्रश रूगों पर यदि हँसी नहीं आती थी तो स्व॒र की 
गंम्भीरता के काश्ण । 

जीवन में बहुन छोटी अबस्था से ही में 'साँ! का सम्भोधन और 
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( डे ) 


उसके उपयुक्त समता का उपहार पाती रही हूँ; परन्तु उतर एवेत- 
पुत्रों के माँ सम्बोवन में जो कोमल स्पर्श और समता की सहज 
स्वीकृति रहती थी, घह अम्यत्र दुर्लभ रही है । 

घनिया तो संकोच के कारण सिर नहीं उठा पाता था; पर 
जगिया राह में कई बार घूम-घूम कर हमारों आवश्यकताओं और 
थक्रावद का पत्ता लेता रहता था। अन्त में एक दिन उससे अपूल्य 
वस्तु माँग बैठने-बाले याचक की मुद्रा से कहा--साँ' आप आगे 
चलता तो कस्सा होता ! हम पीछू देखता है, फिर देखता है. बोमा 
से गरदन नहीं घूमता | आगे रहेगा तो हम सिर ऊँचा करके देख 


लेगा -- 'बह गया या बह जाता है-ओर हसारा पाँव जल्‍दी 
उठता | तब से हम लोग आगे रहने छगे । 


आदि-बद्री पहुँच कर धनलिंह चढ़ी के एक कोने में जाकर लेट 
गया और उसे जोर से बुखार चढ़ आया। मैंने अपने होमियो- 
पैथिक दवाओं के बक्स से कोई दवा खोज जसे दी और मक्तिन- 
चाय का अमुपान कर चतुर नसे के गे का अशुभव करने खगी। 
अंगवहादुर को बैठे देख जब मैंने उसे बीमार के पैर दबाने का 
खादेश दिया तब परिचित संकीच के साथ उत्तर मिज्ञा-'में बड़ा 
है सा? बह सरम करता है, कैसा करेगा 7” 

शिष्टाचार की यह बात सुनकर मुझे विस्मथ होना स्वाभाविक 
था। यहाँ तो एक सम्ञ्रान्त परिवार की बुद्ध माता ने बताया था 
कि उसका लड़का जब-तब उस पर हाथ चला बैठता है और 
मानृत्व की दोहाई देते पर उत्तर मिक्षवा है--विह जमाना गया 


(६ ऋंठेद ॥े 


जब तुम सब पेर पुजाती थीं। जब जन्‍्मदात्री के सम्बन्ध में 
मनुष्य इतना शिष्ट हो उठा है तब सहोदरता विषयक शिष्टता की 
चर्चा करना व्यथ होगा ! 

पर जंगबहादुर का अनुज इतना प्रयविशीज्ञ नहीं हो पाया था; 
अलः बड़े भाई से पैर दबवाना उसे शिष्टाचार के विरुद्ध जान पड़े 
तो आश्चर्य नहीं | 

कुली के बीम/र पड़ जाने पर यात्री ठहरते नहीं; चट्टी से या 
निकट के गाँव से दूसरा कुली बुलाकर तुरन्त ही आगे बढ़ जाते 
हैँ। इस नियम के कारण उन दोनो भाइयो के सरल सहज्ञ स्नेह 
का जे! परिचय अनायास सित्ष गया चह अन्य परिस्थितियों सें 
सुक्षभ न हो पाता । 

ज॑गबहादुर जानता था कि छोटे भाई की जगह दूसरा कही के 
खेगा | पर बह उसे छोड़ कर चल्ला जावे तो उसको माँ को क्या 
उत्तर देगा। धनिया न बीमारी की दशा में लौट सकता था, ने 
चढ़ा में अकेले पड़े-पड़े अच्छा हो सकता था| कुछ दिन ठहर जाने 
पर रुपया समाप्त हो जाना निश्चित था; पर दूसरा बोक मिलना 
अनिश्चित | ऐसी स्थिति में उसे छोड़कर बडा भाई कत्तेव्यन्युत 
हुए पिता नहीं रह सकता | अतः उससे निश्चय कर लिया कि 
सबेरे दो नये कुछी बुला लावेगा और स्वयं घनिथा की देख-भाल 
के लिए रुक जायगा । 

घनिया ने भाई के मुख से उसका निश्चय न सुनने पर भी 
सब कुछ जान लिया था। उसे विश्वास था कि उसका भाई उसे 
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६ छह ) 


छोड़ न सकेगा । अत. उप्तकी भी मजदूरी चली जायगी। जो थोड़े 
बहुत रुपये मिलेंगे, वे भी बीमारी में खर्च हो जायँंगे-तब दूखरे 
बोक की अतीज्ञा करता भी कठिन होगा और ज्नौटना भी | उसने 
निश्चय किया कि बह जैसे भी बनेगा, उठकर बोक लेकर चलेगा! 


सबेरे झरने से हाथ-मुँह धोकर लौटने पर मेंने चट्टी के नीचे- 
वाले खण्ड में जंगबहादुर को दो नये कुलियों के साथ प्रतीक्षा 
ऋरते पाया ओर ऊपर धनर्सिह को कपड़े की पट्टी से सिर कस कर 
बोसा सँभालते देखा। क्या तुम अच्छे हो गए--सुनकर उसने 
थक्रावट से उत्पन्न पसीने की चूँदें पंछते हुए बताया कि वह चल 
सकेगा । उसके न जाने से भाई का भी नुकसान होगा । 


उन दोनो चचेरे भाइयों के स्नेह-भाव ने कुछ क्षण के लिए 
सुके मूक कर दिया । 'मैं दो तीत दिन वहाँ ठहर कर उन्हीं के 
साथ यात्रा आरम्भ करूँगी--यह सुनकर डनके मुर्खों पर जो 
विस्मय का भाव उद॒य हो आया, उसे देखकर उल्लानि भी हुई और 
खिन्नता भी ! मनुष्य ने मनुष्य के प्रति अपने दुव्यंबहार को इतना 
स्वाभाविक बना लिया है कि उसका अमाव विस्मय उत्पन्न करता 
है ओर उपस्थिति साधारण लगती है | 

घनतमिदह तीसरे दिन अच्छा हो गया और चौथे दिन हम 
फिर चले 

उन दोनों के पारस्परिक व्यवहार, सौहादे आदि ने मेरे सन 
में उनके भति जो ममतामय आदर का भाव उत्पन्न कर विया था, 


( ४४० ) 
बह उत्तरोत्तर बढवा ही गया । मेरी कुछ किताब, दवा का बकक्‍स, 
बर्तेन आदि बस्तुयें मारी थीं, अतः उनमें से प्रत्येक उन्हें अपने 
जोक में बॉबकर दूसरे का भार हल्का कर देना चाहता था। 


सवेरे एक दूसरे से पहले उठने का प्रथत्त करता था लिससे 
सब भारी चीज़ें अपने बोक में बॉवने का अवसर पा सके । एक 
बताशा देने पर भी एक भाई दूसरे की खोज में दौड़ पड़ता था 
कोई देखने योग्य वस्तु सासने आते ही एक दूसरे को पुकारते 
क्गता था। वे दोनों ऐसे दो बालकों के समान थे जिन्हें किसी ने 
जादू की छड़ी से छूकर इतना बड़ा कर दिया हो । 


भार्ग के अन्य कुतियों के प्रति भो उनके व्यवहार में संबेदस- 
शोलता ओर सद्दानुमूति ही रहती थी । एक बार पहाड़ से उतरती 
हुईं गाय इतने वेग से मार्ग तक क्रिसलती चली आई कि उसके 
खुर की चोट से एक कुली का पाँच धायज्ञ हो गया। घनसिंह को 
सामान सौंपने के उपरान्त जंगबद्गादुर उस लोहूलुद्ान येर-वाले 
कुल्ली को पीठ पर लाद कर मरने तक के गया और हमारे सरहम- 
पट्टी कर चुकले पर उसने डसे डेढ़ मील दूर अगली चढ्टी तक 
पहुँचाया । इतना ही नहीं, उसे अपना और उसका बोर भी लाना 
पड़ा और अँथेरे में ठिठुर्ते हुए, अपने फटे कपड़ों में लगे रक्त के 
दाग भी साफ़ करने पड़े | पर प्रश्त करने-वाला उससे शक ही 
उत्तर पा सकता था--' कुछ तकल्लीस नहीं अस्सा है।' 


घनसिद्द संकोची होने के कारण बाव-चीत कम करता था; 


| चऋएशर ) 

पर जंगवह।तुर जब-तब बेठकर अपने माता-पिता, गाँव-घर आदि 
की कहीं सुखद करी दुखद कथा कहता रहता था । 

बह नेशल्ष के छोटे ग्राम में रहने वाले माता पिता का अन्तिम 
पुत्र है--जीविका का अन्य साधन न होने के कारण वह बचपन 
से ही अन्य कुज्ी घाथियों के साथ इस ओर आने लगा। गर्मियों 
के आरम्म में वे आते और शरद के आरम्भ में लौट जाते हैं | 
किसी को मजदूरी के सिलसिले में कैलाश, किसी को विडारी और 
किसी को बदरी केदार की बात करनो पड़ती है | ठेकेदार के पास 
सबके ताम और नम्बर रहते हैं।यदि कोई कुकी लौट कर नहीं' 
आता ओर समाचार भी नहीं मिलता तो बह मरा ससमझ लिया 
आता है। इसी अकार जब कोई सीजन के अन्त सें घर नहीं 
लोौटता और न साथियों के हारा कोई समाचार भेजता है. तत्र घर 
बाल भी उसे सहायात्रा का यात्री सानकर क्रिया-कर्म द्वारा उसका 
पथ सुगस बनाते का प्रयत्न करते हैं । 

जंगबद्ादुर अनेक बार आपत्तियों में पड़ चुका है; क्योंकि वह 
अधिक कसाने की इच्छा से दूर-६र की यात्रायें ही नहीं करता, 
एक सोजन में कई कई यात्रायें कर डालता है। उसके अतिर्चित' 
जऊोवन के कारण दी विवाह योग्य कन्‍्याओं के पिता छसे जामाता 
होने के उपयुक्त नहीं सानते थे। परन्तु ढो वर्ष पहले उसे 
अविवाहिनत रहने के शाप से मुक्ति मिल चुको है। वयरक बधू के 
माता-पिता थे ही नहीं। सम्बन्धियों ने सोचा--चाहे चर किसी 
पर्बेत शिखर पर हिम-समाधि ले-ले, चादे धन कुबेर बन कर लौटे, 


( एन ) 


कन्या रहेगी तो ससुप्रल् हो में. अतः जेचारे अभिभावक तो 
कृत्तंव्य-मुक्त हो सकेंगे! 

पिछले बर्ष जंगबहादुर मजदूरी के लिए आया ही नहां था, 
इस वर्ष खेत में कुछ हुआ नहीं और पत्नी ने पृत्ररत्त उपद्दार दे 
डाला तो कुछ न कुछ कमाने का प्रश्न उम्र हो उठा । 

जब वह घर से चला तब उसततका पुत्र दो मास का हो चुका 
था; पर बहू इतना दुबेत्ल और छोटा था कि पिता उसे योद में लेसे 
का भी साहस नहीं कर सका | अब बह खाने-पीने से बची हुई 
मजदूरी घर ले जाने के लिए जमा कर रहा है और जो कुछ इनाम 
में मिल जाता हे उससे पुत्र के लिए एक टोपा और कछुरता बनाने 
की इच्छा रखता है | युवती पत्नी ने बार बार आँखें पांछते. फटा 
आँचल फेला-फेजञाकर बिनती की थी कि भले आदमी के साथ 
जाना और बोफ लकर एक वार से अधिक मत चढ़ाई करता! 
बिता ने पीठ पर द्ाथ रखकर और आकाश की ओर घुँघली आँग 
उठा कर मानों उस्ले परमात्मा को सौंप दिया था और सा तो माँव 
की सीमा तक रोती-रोती चल्ली आईं थी | बड़ी कठिनाई से अमेक 
आश्वासन देने पर भी बह लोटो नहीं. बरन्‌ बहीं एक जराबीरग 
पेड़ का सहारा लेकर दृष्टि-पथ्र से बाहर जाते हुए पुत्र को आँसुओं 
के तार से बॉवब लेने का निष्फन्न प्रयत्न करती रही । बिद्रा का यह 
कर्म तो सनातन था; पर इस बर्ष उस अनुछ्ठान में भाग लेने के 
लिए विकल पत्नी ओर मौत्र पुन्न और बढ़ गये थे। जंगबहयदुर 
को परम समर्थ जानकर उसकी विघवा काकी ने भी आअपला पुत्र 


( ह|/9 

इसे सौंप दिया था. इसी से अनत्र वह ऐसे ही यात्री की खोज में 
7हता है जो रम दोनों को साथ ले चल्ले । 

बद्रीनाथ की ओर मेरी यह दसरी यात्रा थी। इसी से मेंने 
कम से कमा समग्र में प्रशान्‍न्त अलकनन्दा के तट पर बसी उस 
अल्षकापुरी में पहुँच जाने के लिए केदार का पथ छोड़ देना ठोक 
समझा । पर जब वहाँ से लौटकर रूद्प्रयाग पहुँचे जो उत्ताल 
तरंगों में ताण्डब करती हुई अलकनन्दा के किनारे तूफान में 
क्णाभर ठहरे हुए फूल का स्मरण दिल्लावा था तब केदार न जाने 
का पशरचातताप गहरा हो गया | 

जिन्होंने, पाँच जल की धाराओ से घिरा और रंग-बिरणे फूलों 
में छिपे चरण्यों से लेकर शून्य नीलिसा में प्रकट मस्तक तक सफेद 
हम में समाजिस्थ फैदार का पर्वत देखा है, वे ही उसका आकषण 
ज्ञान सकते हैं। मोलों दूर से ही वह उध्च्चल शिखर अक्षरहीन 
आमंत्रण के समान खुला-खुला दिखायी देता है। जैसे-जैसे हम 
उसकी ओर बढ़ते हैं चह विस्तार भें बढ़ता जाता है ओर उसकी 
रजत-विद्यत्‌ रेखाओं के समान मिलमिलाती हुई रेखायें स्पष्ठतर 
होती ज्ञाती हैं। लौटते समय जिस क्षण बह हमारी दृष्टि से 
ओमल ही जाता है उस समय हम एक विचित्र अकेलेपन का 
अनुभव करते है । 

रुद्रप्रयाग पहुँच कर कुश साथी इतने थक गये ये कि इतनी 
लम्बी चढ़ाई के लिए साइस न बाँध सके | वास्तव में बद्रीनाथ के 
वर्बत शिखर से केदार का शिखर केवल ढाई कोख के अन्तर पर 


६ “»४ ) 


स्थित है; पर बहाँ तक पहुँचते में नो दिन का समय लगता है। 
नौ दिन चले अढ़ाई कोल! की कहावत के भूख में सम्भयत: यही 
सत्य है | ' 
जब मेंते वहाँ जाने का निश्चय कर लिया तब विशेष धक्के 
साथी रुद्रप्रयाग में हमारी अतीक्षा ओर विश्राम करके एक पथ 
दो काज' को चरिताथ करने के लिए प्रस्तुत हो गये ! जाने-बालों 
के सामान के लिए एक कुल्ली पर्याप्त था, अतः दूसरे कुल्ती की 
समस्या का समाधान आवश्यक हो उठा | मेरी व्यक्तिगत इच्छा 
थी कि दूसरा कुली भी यात्रियों के साथ विश्राम करे और अट्ठारह 
द्ति के उपरान्त हमारे लौटने पर साथ चढ्ते | 

पर जगबहादुर माँज्ी का अ्रद्धारद रुपया मुफ्त केसे ले से, 
उसने बहुत संकोच और बरदान याचक की मुद्रा से जो कहा, 
चससका आशय था कि वह मॉजी को जान गया हे। अत 
विश्वास-पूर्वक धनर्सिह को छोड़ कर जा सकता है। यहाँ से 
श्रीनगर पहुँच कर वह नये यात्री की खोज भी करेगा और भाई 
की प्रतीक्षा भी । सबके लौट आते पर बह घनिया के साथ दूमरी 
यात्रा करेगा। 

जंगबहादुर के स्वार्थत्याग पर कोई काव्य चाहे न लिखा जावे, 
पर भेरे हृदय में उसकी स्मृति एक कोमल सधुर कविता हे। जब 
मैंने जगबहादुर को अपने साथ चलने का आदिश दिया और घनसिंद 
को रुद्रभयाग में विश्राम का तब उप्तकी आंखें अधिक सजत हो 
आई या कंठ अधिक गदगद हो उठा, यह बताना कठिन हैं। 


आर, 


उप्तने बहुत साहम से लोट जाने का अस्ताव किया था, पर हम सच 
का बिल्लोह सहना उसके लिए कठिन था। कई दिन बाद उसने 
अपनी अटयटी भाषा में बताया-- हस हियों, सरम से, अदब से 
नहीं रोया “किए दूर जाऋर जोर-जोर से रोथा-सोचा माँजी 
जाता है ओर हमारे मोतर केा-के प्षा तो होने लगा | 

बह यात्रा मी समाप्त हो गई और तब एक दिन हम सबको 
बस पर बैठा कर बे दोनों भाई खोये से खड़े रह गये । जंगबहादुर 
ने आँसू रोकने का प्रयास करते-करते कद्ा--'माँ जी, जीता रहना, 
किर आना, जगिया का नाम चिट्ठी भेज्ञना'। धनिया सदा के 
समान प्र*ती पर दृष्टि गड़ाये, बीच-बीच में टपकते ऑसुओं की 
भाषा में बिदा दे रहा था। आज बे दोनों पर्वेतपुत्र कहां होंगे सो 
तो मे बता हा नहीं सकती; पर उन्तकी मॉँजी होकर मुझे जो 
सम्मान मिला, बहू भी बताना सदज नहीं | 

प्रश्न 

$ -मरालो और भूटानी कुलियों की योग्यता का मापदरड् क्‍या है ? 

२---जंशिया और घनिया के प्रति लेखिका के सन में अयाचित 
! ममता क्यों उत्पन्न दो गई ! 

३--यात्रा में सत्ियों के चरित्र की व्याख्या कैसे दो जाती है ! 

४--दरिद्र थात्री सबसे श्रम्तिम विदा के उपरान्त अपनी यात्रा क्‍यों 

आरम्भ करते हैं ? 
इू--अगबढ़ादुर क्यों अनेक बार आपत्तियों में पड़ चुका है ! 


नम अप मा क पअतन्‍] 
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अभ्यास 
१--लैखिका ने जंगबहादुरसिह का जो चित्र खीचा है. उसका अपने 
शब्दों में दर्शन करो | 
२-- दैन्य और त्रिचित्॒ता का जैसा समन्वय इन झुलियों के जीवन 
में मिलता है, बेवा अन्यत्र नहीं'--लेखिका के इस कथन पर 
प्रकाश डालो । 
२३- लेखिका की यात्रा का अपने शब्दों में दशन करो | 
४-- पवत-पुत्रों में भी शिष्टाचार की भावना विद्यमान रहती है! ... 
उदाहरण देकर समझाओं । 
“इन कुलियों के पारस्परिक व्यवहार, सवेदन-शेलता और सहानु- 
भूति पर प्रकाश डालों | 
३--जंगबहादुर के स्वाय-त्याग की भावना पर प्रकाश डालों । 
७--अर्थ बताओ ओर अपने वाक्यों में इसका प्रयोग करो-- 
समन्वय, अविराम, सम्श्रान्त, विरोधाभास, आश्वासन | 
८--वाक्य-विश्तेपण करो--- 
“भनन्होंने पाँच जल की घराओं से घिश और रंग-बिरगे फूलो 
में छिपे चरणों से लेकर शून्य नीडिमा मे मक्ृट मस्तक तक 
सफेद द्विम में समाधिस्थ केदार का पब्त देखा है, वे द्वी उसका 
श्राक्षण जान सकते हैं |? 
पाठ की सहायता 
“उन पव॑त-पुत्रो के माँ सम्बोधन में जो कोमल स्पर्श श्रौर ममता 
की सदज स्वीकृति रहती थी वह झन्यत्र जुर्लभ रही है।!? 


( आफ 3) 


पर्दत कठोर होता है, उसके पुत्रों में मी पिता का गुण होना 
चादिए किल्दू अब्ि-हुदया लेखिका ने उनके माँ सम्बोधन में 
दूसरी जगद ने मिलने वाला कोमल स्पर्श और स्वाभाविक ममत्व 
दिखाया है । यहाँ विषमतता द्वारा लेखिका ने कोमल स्पर्श और 
स्वाभाविक मभत्ता की तीछता बढा दी है| 

मील दूर से ही उज्श्यल् चह शिखर, अच्चर होन आमन्त्रण के समान 
खुज्ञा-खुला दिखाई देता है।” 'उन्ज्यल शिखर उपमेय, 
अद्धर हीन ग्यामन्जण सपमान, ससान! बाचक और खुला- 
घूस्ता धर्म है| इस प्रकार उपयेक्त वाक्य में पू्योपमा अलंकार 
है| वाक्य का अ्रथं--उज्ज्बल शिखर सफेद कागज है। उस 
पर कोई काला घच्या या चिन्ह न होने के कारण वह बिना 
अच्चर ऋा--शिना लिखा हुआ खुला निमन्त्रण पन्न हे, जो लिफाफे 
में बन्द नहीं है। बह भीलों दूर मे यात्रियों को अपनी ओर 
बुलाता है 


] 
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१४-नि्मर.., 
| लेखक हा« रामकुमार वर्मा का परिचय बादल की सृत्यु शीर्षक 
पाठ में दिया जा चुका है | 
इस पाठ मे निर्भर का उन्चस्थान त्याय कर श्रधःपतित हीना, श्रवि- 
दिल प्रेमी के पद्‌.रज-कत धोने के लिए चलना और गति खोकर कम्पित 


दोना थ्रादि सूक्तियों का रहस्य देखो | | 
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( नशथ ) 
अरे सिर्नन बन के निर्मल निर्मार ! 
इस एकांत गान्‍त भपाड़ुण में, 


किसे सुनाते सुमघुर॒ स्वर ? 
अरे निर्जन वन के निर्मल भिर्भर ! 


अपना ऊँचा स्थान व्यास कर, 
क्यों. करते हों अचधघःपतन ? 

कौस तुम्हारा चह प्रेमी है, 
जिसे खोजते हो वन-बन ? 


ा 


विरह-ब्यथा में. अश्र बहाकर, 
जलेमय कर टाला सब तन 

क्या घोले के चले स्वयं, 
अवधिदित प्रेमी के पद-रज-कम | 


लथु पाषाणों के ढुकड़ें भी, 
तुमके देते हैं ठोकर ! 

क्षश-भर ही विचलित होकर, 
कम्पित होते दो गति खोकर | 


लघु लहरों के कम्पित कर से. 
करते उत्सुक आलिगन ! 

कौन सुम्हें पथ बतल्ाता हैं, 
मौन खड़े हैं. सब तसगन 
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अधिचल चल, जल का छल-छले 
गिरि पर गिर-गिर कर कल कक्ष स्वर | 
पतल्ल-पतञ्ञ में. प्रेमी के मन भें, 
गुँजे. एछ. कातर.. निमर ! 


प्रश्न 
१३ -करवि के दृश्टिकाश मे निक्त( क्‍यों प्रवाहित हो रहा है ? 
२--'अविदित प्रेमी? से कवि का किस की और सकेत है ? 
३-- अंतिम पद के शब्द-वयन में क्या विशेषता है ! 
४“ तुम्हें कौन-सी पक्तियाँ सत्रसे अधिक सुन्दर लगती हैं, कारश 
सहित बताओ | 


अभ्यास 


१--मिर्भर के ऊपर यदि तुमने केई और कविता पढ़ी हो ठो उससे 
इसकी तुलना करो | 

२--झः के प्रयेग से जिस प्रकार भ्रविदित शब्द बना है, उसी 
प्रकार पाँच शब्द और बनाओ। 

३--अम्तिम छुम्द में 'ल/ और 'र? की आस से विशेष रमणीयता 
आराई है । इस प्रकार की छूटा दूसरे छन्दों में भी दूं ढो । 

४-प्राइुण, अधःपतन और आलिगन के श्र सहित अपने शब्द- 
कैप में लिख लो । 
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